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इस संग्नहमें चार ग्रन्थ प्रकाशित किये जाते हं---१ प्राकृत भावसंग्रह, र 
संस्कृत भावसंग्रह, ३ भाव-त्रिसज्ञी ओर ४ आखव-त्रिभज्ञी । इन चारोंके स- 
म्वन्धमें हम जो कुछ बातें जान सके हैं, वे संक्षेपमें नीचे दी जाती हैं:-- 

(-साव-संग्रह । 

इसके कर्त्ती श्रीविमलसेन गणघर ( गणी ) के शिष्य आचाये देवसेन हैं और 
वे संभवतः नयचक्र और दशनसार आदिके कर्तासे अभिन्न हैं। नयचक्रक्ी 
भूमिकामें हम इनके विपयमें विस्तारपूर्वकं लिख चुके हैं । विक्रम संवत्‌ ९९० 
में उन्होंने दशनसारकी रचना की थी, अतएव ये विक्रमकी दसवीं शताब्दिके 
विद्वान्‌ हैं । अब तक इनके बनाये हुए दशेनसार, तत्त्वसार, आराधनासार, 
नयचक्र ओर यह भावसंग्रह इस तरह पाँच ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हँं*। ये 
पीचों प्राकृतमें हेँ। ज्ञानसार और धर्मसंग्रह आदि ओर भी कई ग्रन्थ आपके 
बनाये हुए सने जाते हूं; परन्तु अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । इनकी खोज 
होनी चाहिए । 

दो हस्तलिखित प्रतियोंके आधारसे इस अन्थका संशोधन कराया गया 
हैं। इनमेंसे पहली कसंज्ञक प्रति जयपुरस्थ पाटोदी-मन्द्रिके सरस्वती- 
भंडारसे पं० इन्द्रलालजी शाख्रीद्वारा प्राप्त हुई ओर दूसरी खसंज्ञक प्रति 
पूनेके “ भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्ह्टिट्यूट 'से+। पहली प्रति 
* ज्येष्ट सदी १९ छुक्र संवत्‌ १५०८? की लिखी हुई है और वहुत ही शुद्ध हैं । 
दूसरी प्रति ग्रन्थ लिखानेवालेकी एक विस्तृत प्रशस्तिसे युक्त दे और बहुत ही 
अश॒द्ध हेँ। प्रशस्तिसे माद्म होता है कि यह प्रति वि० संवत्‌ १६२७ में खण्डे- 
लवाल जातिके एक गोबायोत्रवाले कुटुम्बकी ओरसे ' अश्यहिकत्रतके उद्याप- 





& इनमेंसे " आराघधनासार * माणिक्चन्द-ग्रन्थमालाका छठा ओर 'नयचक्क ! 
सोलह॒वों ग्रन्थ है। तत्त्वसार तेरहवें “तत्त्वानुशासनादि-संग्रह के अन्तर्गत हैं । 
< दशनसार ” जनभन्थरत्नाकरकार्याल्य द्वारा प्रकाशित हुआ है । 

+ नें० १४६३, सन्‌ १८८६-९२। 


हद 
पड 


नार्थ ” लिखवाई जाकर सोम नामक ब्रह्मचारीकों दान की गई थी। जयपुर रा- 
ज्यके मोजाबाद नामक स्थानमें यह ग्रथ' लिखा गया था । प्रशस्तिको नक॒ू 
दी जाती है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इसकी संस्कृत बहुत ही 
अश्ुद्ध ह:-- 

८८ ४ ख्या *९ 

इांते भावसंग्रहः समाप्तः। सकोकसंखज्या ५६० | सस्पूर्ण । 

संवतु १६२७ वर्ष फाल्युन वदि ५ स्वातिनक्षत्रे चुघवारे श्री आदि- 
जिनचेत्यालये मोजाबादिस्थान राजश्रीमानर्सिघकुछाहराज्ये श्री- 
मूलसंधे नंद्यामनाये बलात्कारगणे सरस्वतीगचछे श्रीकृंदकुंद 
आचायान्‍्वये भद्दारकश्रीपझ्नंदिदेवा तत्पट्टे भद्दारकश्रीश्युभचंद्र- 
देवा तत्पद्ट भद्दारकश्रीजिनचंद्रदेवा तत्पड्े भद्दारकश्नरीप्रसाचंद्र- 
देवा तत्सिक्ष मंडलाचार्येश्रीध्रमेचंद्रदेवा तत्सिक्ष मंडलाचार्यश्री- 
छलतकीति तत्सिप्षमंडलाचाय चंद्रकौतिंदेवा तदामनाये पंडेल- 
वालान्वये गोधागोत्रे सा. ठाकुर ततभायों लाछी तत्पुत्र चत्यारि 
प्रथ. तेजा दु, केब्हा ति. पेराज छु, रेपा | तेजाभायों चागुरू हु. 
लक्ष्मी पु. हठु | केब्हा केलबदे पुत्र नरयण डु. नरबद्‌ त्रि. गोपाल 
सु. सारग | पेराज पेसरि पु. हेमा | सा. वोहिथ भायो वहरगदे 
तत पुत्र देवसी एतेपां इद साख भावसंगहं लिपायतं धनायी 
अष्टाहकबत उद्यपना्े ब. सोमाय दत्त |”! 

यह प्रति पहली प्रतिकी अपेक्षा विलक्षण दे) इसके प्रारंभिक अंशमें अन्य 
प्रन्थोंके उद्धरणोंकी भरमार है । पहले हमारा खयाल था कि मूलग्रन्थकत्ताने ही 
ये उद्धरण संग्रह किये होंगे; परन्तु विचार करनेसे मादम हुआ कि नहीं, ग्रन्थ- 
कत्तीके बहुत बाद, किसी विद्वान लिपिकारने ही यद्द परिश्रम किया हे । क्योंकि 
इसमें पं० वामदेवक्ृत संस्कृत भावसंग्रह तकके कई छोक # उद्धृत किये गये 
हैं और पं० वामदेव जसा कि आगे बतलाया जायगा--बविक्रमकी १६ वीं शता- 
व्दिके विद्वान हें । इसी तरह यशस्तिलक चम्पूके भी अनेक पद्य 'उक्तच रूपमें 
दिये गये हैं ओर यशस्तिलक वि० सं० १०१६ में समाप्त हुआ है । 





ला आन 


* देखिए प्राकृत भावसंग्रहके प्रष|्ठ २४ की टिप्पणी और संस्कृत भावसंग्रहके 
१६९-७०-७१ नम्वरके श्लोक । 








२-भाव-संग्रह ( संस्कृत )। 


इसके कर्त्ता पं० वामदेव हैं। भ्न्थप्रशस्तिसे मालूम होता हैं कि ये मूलसंधी 
आचार्य लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य थे और नेगम नामक कुलमें उत्पन्न हुए थे । निग- 
म कायस्थ जातिक्ा एक मेद है। आइचर्य नहीं जो पं० वामदेवजी कायध्थ ही 
हों । दिगम्बरसम्प्रदायमें महाकवि हरिचन्द्र, दयासुन्द्र, आदि ओर भी अनेक 
विद्वान्‌ कायस्थजातीय हो चुके हें । 

लक्ष्मीचन्द्र नामके अनेक आचाये हो चुके हैं । उनमेंसे प० वामदेवके ग्रुरु 
त्रेलोक्यकीतिंके शिष्य ओर विनयचन्द्रके प्रशिष्य थे । प्रन्थमें उसकी रचनाका 
समय नहीं लिखा है, इस लिए पं० वामदेवक्ा निश्चित समय तो नहीं वतलाया 
जा सकता है; परन्तु अनुमानतः वे विक्रमकी पन्द्रदवीं या सोलहवीं शताव्दिके 
विद्वान्‌ जान पढ़ते हूं। उन्होंने एक जगह (० १९६ में ) “उक्तेच जिनसं- 
द्वितायां ? लिख कर एक र्छोकार्थ उद्धुत किया है। मारछूम नहीं, यह कोनसी 
जिनसंहिता है। यदि भद्यरक एकसन्धिकी जिनसंहिता है-जिपका रचनाकाल 
विक्रमकी चादहवीं शताव्दि ह-तो यह स्पष्ट है कि भावसंग्रह इसके पीछे किसी 
समय बना है । 

स्व० वावा दुलीचन्दजीकी संस्क्ृत-प्रन्थसुचीमं प० वामदेवजीके बनाये 
हुए प्रतिष्ठासृक्तसंग्रह, तत्त्वाथसार, त्रिकोकदीपिका, श्रुतज्ञानोबापन, ब्रिलो- 
कसारपूजा आर मन्दिरसंस्कारपूजा नामक छः अन्थेक्ति नाम दिये हैँ 
यदि इन ग्रन्थोमिंसे एक दो अ्रन्थ ही मिल जावेंगे तो ग्रन्थकर्ताक्का समय बहुत 
कुछ निर्णीत हो जायगा । 

यह भावसंग्रह प्रायः प्राकृत भावसंगप्रहका ही संस्कृत अनुवाद है। दोनों ग्रन्थों को 
आमने सामने रखकर पढनेसे यह वात अच्छी तरह समझमें आ जाती है। 
यद्यपि पं० वामदेवजीने इसमें जगह जगह अनेक परिवर्तन, परिवधन और 
संशोधन आदि किये हैं; फिर भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि यह स्वतंत्र ग्रन्थ 
हैं। शिष्टताकी इश्सि अच्छा होता, यदि पं० वामदेवजीने अपने ग्रन्थमें यह 
बात स्वीकार कर ली होती । 

इस ग्रन्थका संशोधन दो प्रतियोंके अधारसे किया गया हैं, जिपमेंपे पक 
तो चोपाटीके स्वर्गीय सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारमें हैं--जोः 


१. 


कमसे कम ३०० वर्ष पढ़लेकी लिखी हुई होगी” ओर दसरी पं०उदयलालजी 
काशलीवालके पास हैँ आर जिसे पं० अमोलकचन्दजी उडेसरीयने बि० से० 
१९६४मे महासभाके सरस्वतोभंडारकी किसी प्राचीन प्रतिपरसे लिखा था। इस- 
मेंसे पहली प्रति प्रायः शुद्ध है। 
३-भाव-त्रिभड्री और ४-आख्व-तिभड्ी । 
इन दोनों ही ग्रन्थोंके कत्ता एक आचाये हैं ओर उनका नाम श्रुनमुनि है । 
पिछले ग्रन्थकी अन्तिम गाथामें ग्रन्थकारने कामदेवके प्रभावक्रो नष्ट करनेवाले 
ओर शिष्यजनोंद्वारा पूजित बालचन्द्र मुनिका ' जयकार ” किया है । इससे 
मालूम होता है कि बालचन्द्र उनके पूज्य पुरुषोंमें थे । परन्तु वे कौन थे, इसका 
निश्चय इन मुद्रित गन्थोंसे नहीं हो सकता । तलाश करनेसे सुहृद्र बाबू जुग- 
लकिशोरजी मुख्तारसे माल्म हुआ कि आराके जैनसिद्धान्तभवनमें भावत्नि- 
भंगीकी एक ताड़पतन्नपर लिखी हुई प्राचीन प्रति है ओर उसमें आगे लिखी हुई 
सात गाथायें इस मुद्रित प्रतिसे अधिक हैं | इन गाथाओंसे यह तो निश्चित 
हो ही जाता है कि पूर्वोक्त बालचन्द्र मुनि श्रुतमुनिके अषुब्रतदीक्षागुरु थे, 
साथ ही ओर भी कई विद्वानोंका इनमें उल्लेख हे जिनसे ग्रन्थकर्त्ताके समय- 
निर्णयमें बहुत कुछ सहायता मिलती है। वे गाथायें ये हैं:-- 
“अणुवदगुरुवालदु महब्बदे अभयचंदसिद्ध॑ति । 
सत्थेष्मयसूरि पदहाचंदा खलु सुयमुणिस्स गुरू ॥ ११७ ॥ 





#* इस प्रतिके अन्तमें लिखा हे--' आ“०श्रीललीतचंद्र तत सीस्य ब्र० की- 
का ॥ छ ॥ ब्र० शिवदास तत्सित्य पं० वीरभाणपठनाथ | _ ऊपर जो प्राकृत 
भावसंग्रहक्की लेखऋ-प्रशास्ति दी है वद्द सं० १६२७ की लिखी हुईं है ओर 
उस समय लल्ितचन्दके शित्ष्य चन्द्रकीर्ति बतेमान थे। अथःत्‌ पूर्वोक्त प्रतिसे 
२७-३० वर्ष वाद यह प्रति लिखी गई होगी ओर इसी लिए हम इसे लगभग 
३०० वर्ष पहलेक्ी समझते हैं । 

| चापाटीके स्वर्गीयसेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारके 'प्रशस्तिसंग्रह! 
नामक राजिध्टरमें “भावत्रिभंगी ? की दो प्रतियोंके नोट लिये हुए हैँ, परन्तु 
उनमें भी इन ग्रशस्तिकी गाथाओंका अभाव है । लेखकांकी कृपासे सऋुड़ीं ग्र- 
न्थोंकी प्रशस्तियोँ इसी तरह ल्षप्राय द्वो चुकी हैं। 


सिरिमूलछसंघदेसिय पुत्थथयगउछ कोडकऊकुंदमुणिणाहं (४) 
परमण्ण इंगलेसबेलछमिम जादमुणिपहद (हाण) स्स॥ ११८॥ 
सिद्धंताहयचंदरुस य सिसखी वालचंदसुणिपवरो | 
सो भव्रियकुबछयाणं आणंदकर। सया जयऊ॥ ११९॥ 
सद्दागम-परमागम-तफकागम-निरवसे सवेदी हु। 
विज्िद्सययरूण्णवादी जयड चिरं अभ्यसूरिसिद्धांति ॥१२० 
णर्याणक्खेवपमाणं जाणित्ता विजिद्सयरहूपरसमओ | 
चराणवइणिवहवंदियपयपमस्मों चारुकित्तिम्तुणी ॥ १२१॥ 
णाद॒णिखिल्त्थसत्थो सयलर्णारेंदाह पूजिओों विमलो । 
ज्ञिणमग्गगसणसूरों जयड चिर चारुकित्तिप्नुणी ॥ १५२ ॥ 
वरसारतक्तयाणेडणो सखुद्दं परओ विराहियपरसाओ । 
भवियाणं पडिवोहणपरो पहाचंद णाम म्ुर्णी ॥ १२३ ॥ 
इति भावसंग्रहः समाप्त: । 
इन गाथाओंसे नीचे लिखे हुए आचायोंका पता छुंगता हैः-- 
१वालचन्द्रमुनि | इन्होंने श्रुतपुनिको श्रावककी दीक्षा दी थी। आ- 
'खबब्रिभंगीमे भी श्रुतमुनिने इनका स्मरण किया हैं । 
२--अभयचन्द्र | ये मूलसंघ, देशीय गण, पुस्तकगच्छ ओर कुन्दकुन्दा- 
म्नायके आचार्य थे ओर इंगलेशे नामक स्थानके मुनियोंमें प्रधान थे । ये व्या- 
करण, धर्मशात्ष ओर न्यायश्ञात्र आदि अश्षेप विषयोंके ज्ञाता थे ओर सारे 


अन्य वादियोंको इन्होंने जीता था। वालचन्द्र मुनि इनके शिष्य थे । श्रुतमुनिने 
इनसे म॒निदीक्षा ली थी आर शाज्लराध्ययन भी किया था । 


रे-प्रभाचन्द्र । ये सारत्रय अथात्‌ समयसार, पंचास्तिकाय ओर प्रवच- 
नसारके ज्ञाता थे, परभावोंसे रहित थे ओर भव्य जनोंको प्रतिबोधित करनेवाले 

१ कर्नाटक प्रान्तमें जनोंका यह कोई बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है । यहाँपर 
अनेक आचाय आर विद्वान हो गये हैं, अनेक आचार्योकी निपय्ायें बनी हुई 
हैं, भद्दरकॉकी एक गद्दी रही हैं ओर संभवतः बाहुबलिकी भी कोई मूर्ति है। 
अ्रवणवेल्गोलके १०८ वें लेखमें लिखा है:--- 

तान्द्संधे स देशीयगणे गच्छेच्छपुस्तके । 
गुल्शवाले जायानमंगलाकूतभूतछः ॥ २२ ॥ 





द् 


थे । श्रुतमुनिके ये भो विद्यागुरु थे, अर्थात्‌ इनसे भी उन्होंने शाज्नाभ्ययन 
किया था । 

४--चारुकोतिं । ये नय, निश्षेप और प्रमाणके ज्ञाता, सारे परधमोंको 
जीतनेवाले, बढ़े बढ़े राजाओंद्वारा पूजित, सारे शाह्नोके जाननेवाले ओर जिन- 
मार्गपर वीरतासे चलनेवाले थे । 

कर्माटककविचरितके कतोने श्रुतमुनिके गुरु वालचन्द्रका समय वि० सुं० 
१३३० के छगभग बतलाया हूँ। उनका कथन हं कि वालचन्द्र मुनिने शक्र 
संवत्‌ ११९५ ( वि० सं० १३३० ) में द्वव्यसंग्रहक्ी एक टीका लिखी हे 
ओर उसमें उन्होंने अपने गुरुका नाम अभयचन्द्र लिखा है । इससे सिद्ध हुआ 
कि श्रुतमुनि विक्रमकी चोदहवीं शताव्दिक्रे विद्वान्‌ हँ ओर वि० सं० १३३०: 
के लगभग उनका अस्तित्व था । 

€ चारुकीतिं ? यह श्रवणबेल्गोलके भद्दारकोंका स्थायी नाम हैँ। अर्थात्‌ 
वहाँके पद्ठ पर जितने आचार्य होते हूँ वे सब चारुक्रीति पण्डिताचाय कहे जाते 
हैं। कनोंटककविचरितके कत्ल मतसे श्रवणवेल्गोलके जेनगुरुओंने यह नाम 
वि० सं० ११७४ के वाद धारण किया है। तब पूर्वोक्त प्रशत्तिकी गाथाओमें 
जिन चारुकीतिंकी प्रशंसा की हूँ वे दूसरे या तीसरे चारुक्रीति होंगे । 


आचार्य प्रभाचन्द्रको  सारत्रयनिपुण ” विशपण दिया गया है ओर हमारी 
संग्रहकी हुईं अन्थसचीमें नाटकसमयसार आदि तीनों ग्रन्थोंकी प्रभाचन्द्रकृत 
टीकाओंके नाम लिखे हुए हैं। अत्तः ग्रे सारत्रयनिपुण और उक्त टीक्राकार 
- एक ही होंगे 

श्रवणबेल्गो लमें श्रुतसमुनिकी निषद्यापर मंगराज कविका ७५ पद्मोंका एक- 
विशाल संस्कृत शिलालेख है। शकसंवत्‌ १३५५ ( बि० सं० १४९० ) में उक्त 
निषया प्रतिष्ठित हुई है। उसमें प्रधानतः श्रुतकीति, चारुकी तिं, योगिराद्र पण्डि- 
ताचार्य ओर श्रुतमुनिकी महिमा वर्णन की गईं हे । कविने श्रुतमु॒निक्री प्रशेसाके. 
तो पुल बांध दिये हैं। वे बड़े भारी विद्वान्‌ थे ओर उन्होंने समाधिपूर्वक स्वगे- 
वास किया था। यदि निषद्याकी प्रतिष्ठाका समय ही उनके स्व्रगवासका समय है, 
तब तो कहना होगा कि ये श्रुतमुनि भावत्रिभगीके कर्ताते कोई जुदा ही है और 
उनसे पीछे हुए हैं; परन्तु यदि स्वरगंवास्के १००-१३५७ वर्ष वाद निषयापर 


ही 


उक्त शिलालेख लिखवाया गया हैं, तो वह निषया ओर प्रशंसा इन्हींकी हो 
सकती है । 

भाव-त्रिभंगीका दूसरा नाम “भावसंग्रह' भी है। अनेक प्रतियोंमें ' भाव- 
संग्रह” नाम ही लिखा हैं। भाव-त्रिभंगी ओर आख्रव-त्रिभगी ये दोनों ग्रन्थ 
धम्बईके तेरहपंथी मन्द्रिकी एक जीर्ण प्रति परसे-जिसमें लिखनेके संवत 
आदिका अभाव है--छपाये गये हैं | प्रति प्रायः शुद्ध है। 

इस संग्रहके तीनों प्राकृतग्रन्थोंकी संस्क्ृतच्छाया पं० पन्नालालजी सोनीने की 
हैं। मूल प्रतियोंमें छयाका अभाव था । 

जिन जिन पुस्तकालयों या सरस्वतीभण्डारोंकी प्रतियोंसे इन ग्रन्थोंक्रे प्रका- 
शित करनेमें सहायता मिली है, उनके अधिकारियोंके प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकाश करते हैं ओर आशा करते हैं कि उनसे आगे भी हमें इसी प्रकार सहायता 
मिलती रहेगी । 


वम्वई, । निवेदक--- 


आद्विन सुदी १५ ध 
वि ० सं० १९७३८ वि्‌ ० नाथूरयाम प्रेमी । 
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श्रीदेवसेनसरिविरचितो 
भावसंग्रहः । 


02722 
पृणविय सुरसेणणुर्य मुणिगणहरवंदिय महावीर । 
वोच्छामि भावसंगहमिणमी भव्यप्पवोहद ॥ १ ॥ 
प्रणम्य सुरसननुतं मुनिगणघरवन्दितं महावीरम्‌ | 
वक्ष्य भावसंग्रहमेत॑ भव्यप्रवोधनार्थम || 
जीवस्स होंति भावा जीवा पुण दुविहभेयसंजुत्ता । 
पत्ता पुण संसारी मुत्ता सिद्धा णिरंवलेवा ॥ २ ॥ 
जीवस्य भवन्ति भावा जीवा: पुनद्दिविधभेदसंयुक्ता: | 
मुक्ता: पुनः संसारिणों मुक्ताः सिंद्धा निरवलेपा: || 
लोयग्गसिहरवासी केवलुणाणेण मुणियतइलोया | 
असरीरा गदरहिया सुणिच्चला सुद्धभावद्रा ॥ ३॥ 
१ हंति ख । ९रु. ख । ३ य. ख। 


र्‌ श्रीदवरसेनविरचितो-- 


लोकाग्रशिखर्वासिन: केत्रछज्ञानेन मुनितत्रिकोका: | 
अशरीरा गतिरहिता: सुनिश्चला: शुद्धभावस्था: ॥ 
जे संसारी जीवा चउगइपज्ञायपरिणया णिज्न | 
ते परिणाम गिण्हहि सुहासुहे कम्मसंगहणे ॥ ४ ॥ 
ये संसारिणो जीवाश्रतुर्गतिपयोयपरिणता नित्यम्‌ | 
ते परिणामान्‌ गृहन्ति शुभाशुभान्‌ कमसंग्रहणे || 
| 33% है. ९ 
भावेण कुणइ पावे पुण्ण भावेण तह ये मकक्‍्खे वा | 
इयमतर णाऊरण ज॑ सेय ते समायरंहं ॥ ५॥ 
भावेन करोति पाप॑ पुण्य॑ भावेन तथा च मोक्ष वा | 
इत्यन्तरं ज्ञात्वा यच्छेयस्तं समाश्रय | 
सेतें सुद्धो भावों तस्सुवरलंभो य होइ शुणठाणे । 
पणदहपमायरहिए सयल वि चारित्तजुत्तस्स ॥ ६ ॥ 
सेव्य: शुद्भधों भाव: तस्योपठम्मश्चव भवति गुणस्थाने। 
पंचदशपमादरहिते सकल्स्यापि चारित्रयुक्तस्थ || 
सेसा जे वे भाँवा सुहासुह्य पृण्णपावसंजणया । 
ते पंचभावमभिस्सा होंति गुणद्वागमासेज्ज || ७॥ 
शेषों यो द्वो भावों झुभाशुभो पुण्यपापसेंजनको | 
तो पंचभावमिश्रो मबतों गुणस्थानमाश्रित्य ॥ 
१ मं, ख। २ हूं. ख। ३ पुन्नं ख। ४ मो. ख। ५ अस्मादश्रे उच्त 
चेति दत्वा ख-पुस्तके गाधथेये चर्तेति-- 
जीववहअलियचोरियमेहणपरिग्गहेदि रहिओ वि । 
परिणामपरिग्गहिओ तंदुलमच्छो गओ नरय॑ ॥ १ ॥ 
जीववधालीकचोरीमैथुनपरिय्रहे रहितोडपि 
परिणामपंरियृहीतः तन्दुल्मत्त्यो गतो नरक॑ ॥ 
६ सेवो, ख। ७ भावे क। 











भावसंग्रह: | रे 


अउदइउ परिणामिड खयउवसमिउ तहा उवसमो खइओ । 
एए पंच पहाणा भावा जीवाण होंति जियलोए ॥ ८ ॥ 
ओदयिकः पारिणामिकः क्षायोपशमिकस्तथोपशमिक: क्षायिकः | 
एते पंच प्रधाना भावा जीवानां भत्रन्ति जीवछोफे ॥ 
ते चिय॑ पज्ञायगया चउद्हगरुणणाणणामया भ्रणिया | 
लहिऊण उदय उवसम खयउबसम खउठ हु कम्मस्स ॥९ 
ते एवं पर्यायगताश्चवतुदशगुणस्थाननामका भणिता: | 
लब्ध्वा उदयमुपशपं क्षयोपशमं क्षय हि कण: ॥ 
मिच्छा सासण मिस्सो अविरियसम्मों य देसविरदो य। 
विरओ पमत्त इयरो अपुन्च अणियधट्टि सुहमी य ॥ १० ॥ 
मिध्यात्व॑ सासादनं मिश्र॑ आवेरतसम्यक्त्व॑ च देशविरतं च। 
विरतं प्रमत्त इतरदपूर्वमनिवषत्ति सूक्ष्म च | 
उवसंतखीणमोहे सजोइकेवलिजिणो अजोगी ये । 
ए. चडउदस शुणठाणा कमेण सिद्धां य णायव्यां ॥ ११ ॥ 





१ णइ चेअ चिअच्च एवार्थ ।३९ य.ख। ३ अजोईओ., ख। ४ सिद्धा मुणे- 
यब्वा ख । ५ अस्मादय्रे व्याख्येयं गाथासूत्रद्ववस्थ ख-पुस्तके--- 

अस्य चतुदशगुणस्थानस्य विवरणा क्रियते, मिच्छा-मिथ्यात्वगुणस्थान १। 
सासण-सासादनगुणगत्थानं २ । मिस्सो-मिश्रगुगस्थानं ३। अविरियसम्मो- 
अविरतसम्यग्वश्गिणस्थानं, तत्कथ॑ ? सम्यक्त्वमस्ति श्रतं नास्ति ४। देसविरओ 
य-विरताविरत इत्यर्थ:, तत्कथथ? स्थावरप्रव्नत्तिस्नसनिश्वत्तिरित्यर्थ:, एकदेशविरत- 
प्रावकयुणस्थान ५। विरया पमत इति को<र्थ: यतित्वे सत्यपि आ समन्तात्‌ 
पंचद्शप्रमादसहित इत्यर्थ इति गुणस्थानं पप्ट ६ । इयरो-अग्रमत्त: पंशदशप्रमाद- 
रहितो मद्दान्‌ यतिरित्यर्थ इति सप्तगुणस्थानं ७। अपुब्ब-अपूर्वकरणनामगुण- 
रुथानं ८। अणियष्टि-अनिद्नत्तिनामगुणस्थानं तस्मिन्‌ ग्रुणस्थाने व्यार्णवना5स्ति 


९ श्रीदेवसे नविरचितो- 


धिफामनीनियानी तीज जी 5 अत आर 3 #0 ९, 


उपशान्तक्षीणमीहे सयोगकेवलिजिनोंडयोगी च। 
एतानि चतुर्दशगुणस्थानानि ऋमेण सिद्धाश्र ज्ञातब्या: || 
मिच्छत्तस्सुदएण य जीवे संभवई उद्‌इओ भावों । 
तेण य मिच्छादिद्वीठार्ण पावेड सो तइया ॥ १२ ॥ 
मिध्यात्वस्योदयेन च जीवे संभवति औदयिको भाव: | 
तेन च मिथ्याद्ष्टिस्थानं प्राप्तोति स तत्र ॥ 
मिच्छत्तरसपउत्तो जीवों विवरीयदंसणो होड़ । 
ण मुणइ हिय॑ च अहिय॑ पित्तज्जुरंजुओ जहा पुरिसो ॥१३॥ 
मिध्यात्वरसप्रयुक्तो जीवों विपरीतदशनो भर्वाति | 
न जानाति हित॑ चाहिते पित्तज्वस्युक्तो यथा पुरुष: || 
कहुव॑ मण्णईं महुरं महुरं पि य ते भणेइ अइकइ॒ये । 
तह मिच्छत्तपउत्तो उत्तमधम्मं ण रोचेह ॥ १४७॥ 
कठुकं मन्यते मधुरं मघुरमपि च तदभणति कठुक॑ | 
तथा मिथध्यातप्रइृत्त; उत्तमघम न रोचते ॥ 
जह कणयेंमज्जकोइबमहँरामोहेण मोहिओ संतो । 
ण॒ म्ुणइ कज्जाकर्ज मिच्छादिद्दी तहा जीवी ॥ १५॥ 
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इत्यर्थ: ९ । सुहसो य-सूक्ष्मसाम्परायगुणस्थानं १०। उवसंत-उपशान्तनाम- 
गुणस्थान ११ | खीणमोहो-क्षीगकषायनामगुणघ्थानं १९। सयोगकेवलिजिणो 
-समवशरणादिविभूतिसहितसयोगिकेवलनामगुणहथान १३ । अयोगी य-समव- 
शरणादिविभूतिरहितायोगिकेवलिनामगुणस्थानं १४ । इति चतुर्दशगुणस्थानानि । 

१ हेयाहेये ख। २ पित्तजुरसंजुओं ख। ३ य॑ं, ख। ४ य॑, खा५ पत्तुरकं। 


भावसंग्रह: | एज 





धरा पी यय न मी. 


यथा कनकमद्रकोद्रवमघुरमोहेन मोहितः सन्‌ | 
न जानाति कायोकाये मिध्यादृष्टित्तथा जीव: |॥ 
ते पि हु पंचपयारं वियरो एयतविणयसंजुत्त । 
संसयअण्णाणगय विवरीओ होइ पुण बंभी ॥ १६ ॥ 
तदपि हि पंचप्रकारं विपरीत एकान्तविनयसंयुक्तं | 
संशयाज्ञानगतं विपरीतो भवति पुन; ब्राह्मण: ॥ 
एवं बदते ब्राह्मण;---- 
सृण्प्‌ह जलेण सुद्धि तित्ति मंसेण पियरवग्गंस्स | 
पसुकेयवहेण सग्ग धम्म॑ गोजोणिफासेण ॥ १७॥ 


१ अस्या अधः पाठोडये वर्तते प्रथमपुस्तके--- 
सप्त सिथ्यात्वा: । विपरीतमिथ्यादृश्व्राह्मणा: १ । एकान्तवोद्धः २। वेनयि- 
कस्तापसः ३। संशयश्रेताम्वरः ४। अज्ञानतुरुष्क: ५। जीव-अभावचावांकः ६ । 
जीवो5स्ति पुनर्जीवेन कृत॑ यत्पुण्यपापादिक तत्फर्ल जीवो न भुंक्ते, परन्तु 
प्रकृतिस्तद्भुते नान्यत्‌ सांख्य: । द्वितीयपुस्तके तु उभयस्थाने5य पाठ:--- 
त॑ पुण सत्तपयारं विवरीयं एयंत विणयसंजुत्त॑ । 
संसयभअण्णाणगयं चब्वक्त॑ तहेव संखे च ॥ १ ॥ 


तत्पुनः सप्तश्रकारं विपरीत एक्रान्तविनयसंयुक्ते । 
संशयाज्ञानयत चार्वार्क तथेव सांख्य च ॥ 


विवरीओ होइ पुण वंभो | सप्तथा मिथ्यात्वं, तत्कर्थ! विपरीतमिथ्यादश्ब्रीह्मण:, 
एकान्तमिथ्यादृष्टिवोद्धः, विनयादेव मोक्ष इति वैनयिक्रमिथ्यादृष्टिस्तापसः, 
संशयमिथ्यादृष्टि: श्वेताम्वरः, अज्ञानादेव मोक्ष इति भज्ञानमिथ्यादृश्िस्तुरुष्कः, 
जीवाभावमिश्यादष्टिक्षावोक्त: । जीवो5स्ति जीवेन छत यत्पुण्यपापादिक॑ तत्फर्ू 
जीवो न भुंक्ते परं तु प्रकृतितत्व॑ तु भुंक्ते नान्‍्यत्‌ एवं मिथ्यादश्वादी सांख्यः इति 
सप्त मिथ्यात्व । तन्न तावद्विपरीतमिथ्यादश््राह्यणः कथ्यते, तत्कथ॑ ?- 
२ बग्गाणं ख। ३ पश्चनां व्भनेत्यर्थ: । 


६ श्रीदेवसेनविरचित्तो- 
मनन्‍्यते जलेन शुर्द्धि तृप्ति मांसिन पितवर्गस्थ | 
पशुक्ृतवधेन स्वगे धर्म गोयोनिस्पशनेन ॥ 
जद जलण्हाणपउत्ता जीवा मुच्चेह णिययपावेण । 
तो तत्यथ वसिय जलयरा सब्वे पावति दिवलोय ॥१८॥ 
यदि जल्स्नानप्रव्त्ता जाँवा मुच्यन्ते निजपापेन | 
तहिं तत्र वसनन्‍्तो जलचरा; सर्व प्राप्लुवन्ति दिवलोक॑॥| 
ज॑ कम्म दिंदवद्धं जीवपएसेहि तिविहजोएण | 
ते जलफासणिमित्ते कह फट्टइ तित्थण्हाणेण ॥ १९ ॥ 
यत्कर्म इृढवद्धं जीवप्रदेशैल्लिविधयोगेन । 
तजल्स्पर्शनिमितते कर्थ स्फुटति तीर्थस्नानेन || 
उक्ते व गीतायाँ--- 
अत्यन्तमालिनों देहो देही चात्यन्तनिर्मेलः । 
उभयोरन्तर €॒प्ठा कस्य शोच विधाीयते ॥ १ ॥ 
मलिणो देहो णिन्च देही पुंण णिम्मलो सयारूवी | 
को इह जलेण सज्झइ तम्हा प्हाणे ण हु सुद्धी ॥ २० ॥ 
मलिनो देहों नित्यं देही पुनः निर्मल: सदारूपी | 
क इह जलेन शुद्धवाति तस्मात्स्नाने न हि शुद्धिः ॥ 
उक्त चं--- | 
आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शॉलतटा दयोए्िः । 
तन्नाभिषेक॑ कुर पाण्डुपुत्र! न वारिणा शुद्धवाति चान्तरात्मा ॥१॥ 
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१ ओ ख। २ उक्त च गीतायां मध्ये ख। ३ अस्मादगें इसमे छोकाः 


समुपलभ्यन्ते-ख पुस्तके । 
चित्तमस्तंगतं दुष्ट तीथस्नानेन शुद्धवति । 
शततशो5पि जलेधोंतं मद्यमांडमिवाशुचि ॥ १ ॥ 


>> ह वतन यननाउक ००-जआ..3.पिननरपनरभगगा जन सान नहीनीयन पानी... डक, नर 


भावसंग्रह: | 





अरण्ये निज्ञेले देशेड्शुचित्याहाह्मणो सुतः । 
वेदवेदाडुतत्वज्ञ४ कां गति स गमिष्यति ॥ २॥ 
यचयसो नरक॑ याति चेदाः खर्व निरर्थकाः । 
अथ स्वगंमवापष्तोति जलशोचं निरथेक ॥ ४ ॥ 
सुज्ञद॒ जीवो तदसा इंदियख॒लणिग्गहेण परमेण । 
रयणत्तयसंजुत्तो जह कणय॑ अग्गिजोएण ॥ २१ ॥ 
जुद्धयाते जीवस्तपसा इन्द्रियखलनिग्रहेन परमेण | 
रत्नत्रयसंयुक्तो यथा कनक॑ अग्नियोगेन ॥ 
एाणाओ चिय सुद्धि जीवा इच्छेति जे जडत्तेण | 
भमिहिंति ते चराया चउरासीजोणिलक्खाई ॥ २२॥ 
स्तानादेव शुद्धि जीवा इच्छन्ति ये जडत्वेन | 
श्रमिष्यन्ति ते वराकाश्चवतुरशीतियोनिलक्षाणि ॥ 
जे तियरमणासत्ता विसयपमत्ता कसायरसविसिया । 
एँता वि ते ण सुद्भा गिहवावारेसु वद्ंता ॥ २१ ॥ 


कामरागमदोान्मत्ता: ख्रीणां ये बद्दवर्तिनः | 

न ते जलेन झुद्धवन्ति स्नात्वा तीर्थशत्तेरपि ॥ २ ॥ 

गंगातोयेन सर्चेण मुद्धारे: पर्वतोपमें: । 

आस्लेरप्यचरणू शो भावदुष्टो न झुछ्धधति ॥ ३ ॥ 

मनो विशुरद्ध पुरुपत्य तीथ चाचां यमश्रेन्द्रियनिग्रहस्तपः । 

एतानि तीथांनि शरीरजानि मोक्षस्य मार्ग प्रतिदु्शयन्ति ॥ ४ ॥ 
इति गीतायां स्टोकाः । ह 


श्रीदेवसेनविरचितो-- 





ये द्सीरमणासक्ता विपयप्रमत्ता कपायरसवशिता: | 

स्नान्‍त अपि ते न शुद्धा गृहव्यापारेपषु वर्तमाना: ॥ 
सब्व॑स्सेण ण तित्ता मायापउरा य जायणासीला | 
कि कुणहइ तेसु ण्हाण अव्भंतरगहियपावाणं ॥| २४ ॥ 

सर्वेवस्तुना न तृप्ता मायाप्रचुराथ याचनाशीला: | 

कि करोति तेषां स्नानमम्यन्तरगृहीतपापानां ॥ 
वयणियमसीलजुत्ता णिहयकसाया दयावरा जहणों | 
एहाणरहिया वि पुरिसा बभंचारी सया सुद्धा ॥ २५॥ 

ब्रतनियमशील्युक्ता निहतकपाया दयापरा यतंय; | 

स्नानरहिता अपि पुरुषा ब्रह्मचारिण: सदा शुद्धा। ॥ 

ल्ानदूषणम्‌ । 


मंसेण पियरवग्गो पीणिज्जईइ एरिसी सुई जेसि। 

तेहिमसेस गो््त हणिऊण ये सक्खिय णियमा ॥ २६ ॥ 
मांसेन पितृवर्ग: तृप्यते इंदशी श्रुतियेर्षा । हर 
तैरशेषं मोत्र हत्वा च भक्षितं नियमात्‌ || 

जे कयकम्मपउत्ता सुयणा हिंडंति चउशईधोरे | 

संसारे गिग्हंता संबंधा सयलजीवेहिं ॥ २७ ॥ 
ये कृतकर्मप्रयुक्ताः स्वजना हिण्डन्ते चतुगतिधोरे 
संसारे गहन्तः सम्बन्धान्‌ सकलजीवै ; ॥ 





१ सर्ववस्तु दानेन न तृप्ता इत्यर्थ: । २ सुबंभयारी ख । ३ जठ्लानदूषणण ख। 


जाल 


भावसंग्रह:ः । 





तिरियगई उबवबण्णा संपत्ता मच्छयाइ जे जरम्म । 


हणिऊरण अवरंपक्खे तेसि मंसेहिं विविहेहिं | २८ ॥ 
तियेग्गतावुत्पन्ना: सम्प्राप्ता मत्त्यादि ये जन्म | 
हत्वा अपरपक्षे तेषां मांसिविविधेः ॥ 
कुणइ सराह कोई पियरे संसारतारणत्थेण | 
सो तेसिं मेसाणि य तेसि णामेण खावेइ ॥ २९॥ 
करोति श्राद्ध कश्रित्पितु: संसारतारणार्थन | 
स तेषां मांसानि च तेषां नाम्ना खादयति ॥ 
चंकेण जह सताओ हरिणो हणिऊण तण्णिमित्तेण | 
पहुऊण सोत्तियाण दिण्णो खड्धो सये चेव || ३० ॥ 
बकेन यथा स्वतातो हरिणों हत्वा तनिमित्तेन | 
प्रीणयित्वा श्रोत्रियेम्यो दत्त: भक्षितः स्वय चेव | 
मंसासिणो ण पत्त म॑ंस ण॒ हु होइ उत्तम दाणं । 
कह सो तिप्पट्ट पियरो परमुहगसियाई श्रंजंतो | ३१ ॥ 
मांसाशिनों न पान्ने मांस न हि भवति उत्तमं दाने। 
कर्थ स तृप्यति पिता परमुखग्रसितानि मुंजानः॥ 
अण्णम्मि भ्ुंजमाणे अण्णो जह थाई एत्थ पतन्चक्‍्ख । 
तो सग्गम्मि वसंता पियरा तित्ति खु पॉवति ॥ ३२॥ 
अन्यस्मिन्‌ भुज्नानेडन्यों यदि तृप्यत्यत्र प्रत्यक्ष | 
तत्त: स्वर वसन्तः पितरस्तृप्ति खलु प्राप्लुबन्ति ॥ 





१ भ्राद्धयपक्षे । ९२ केइ ख । ३ तच्छाद्धनिमित्तेन। ४ पावंता क। 





१० श्रीदेवसेनविरचितो- 


जह पुत्तदिण्णदाणे पियरा तिप्पति चउगईह गया वि | 
तो जण्णहोमण्हार्ण जवतववेयाई अकियत्था ॥ ३३ ॥ 
याद पुत्रदत्तदानेन पितरः तप्यान्ति चतुगति गता अपि। 
तहिं यज्ञहोमस्नान॑ जफ्तपोवेदादय: अक्वतार्था: ॥ 
कयपावी णरय गओ पिज्जह पुत्तेण पियरू सग्गम्सि | 
पिंड दाऊण फुड ण्हांइ य तित्थाई मणिऊण ॥ ३४ ॥ 
कतपापों नरके गतो नीयते पुत्रेण पिता स्वर्ग | 
पिंडं, दत्ता स्फुट स्नाति च तीथानि भणित्वा || 
जद एवं तो पियरो सग्ग॑ पत्तो वि जाई णिरयम्मि | 
पत्तेण कए दोसे वभहचाइगरुएण ॥। ३५ ॥ 
ययेत तहिं पिता स्वरग प्रात्तोडपि जायते नरके । 
पुत्रेण कृतेन दोषेण ब्रह्महत्यादिगुरुकेन ॥| 
अप्णकए गुणदोसे अण्णो जद जाइ सग्गणरयम्मि | 
जो कुणह प्ृण्णपार्व तस्स फरले सो ण बेणड ॥ १६ ॥ 
अन्यक्षताभ्यां गुणदोषाभ्यामन्या यदि याति खर्गनरके । 
यः करोति पृण्यपापं तस्य फल स न वेंदयति ॥ 
ण हु वेयड तस्स फ्े कत्ता पुरिसों हु पृण्णपावस्स । 
जह तो कह ते सिद्धा भूयग्गामा हु चचारि ॥ ३७॥ 
न हि वेदयति तस्य फलं कता पुरुष: [हि पुण्यपापत्य | 
यदि तईहिं कथ्थ ते सिद्धा भूतग्रामा हि चत्वारः || 











१ सस के । २०्हायइ ख।३ मि ख। ४ अस्‍्य स्वथाने पुण्ण इति पाठः के- 
पुस्तके । ५ देवमनुष्यादयः । 


भावसंग्रह: । १२ 
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जो कुणई पृण्णपाव सो चिय अंजेइ णत्थि संदेहो | 

सरग वा णरय वा अप्पाणो णेह् अप्याण ॥ ३८ ॥ 
य: करोति पुण्यपापं स एवं भुनाक्ते नास्ति सन्देह: | 
स्वगे वा नरक॑ वा आत्मना नयति आत्मानं || 

एवं भंति केई जलथलगिरिसिहरअग्गिकुह रेसु | 

चउविहभूयग्गामे बसइ हरी णत्थि संदेहो ॥ ३९ ॥ 
एवं भर्णन्ति केचिजल्स्थलगिरिशेखराम्मिकुहरेषु | 
चंतुरविधभूतग्रामे वसति हॉरेनास्ति सन्देहः ॥ 

उक्ते च-- 








जले विष्णु: स्थछे विष्णुविष्णुः पर्वतमस्तके । 
ज्वालमालाकुले विष्णुः से विष्णुमयं जगत्‌ ॥१॥ 
जे पे पद ० सब्वदेहीणं व ९ 
सब्वगओ जह विण्हृ णिवसइ देहम्ह सत्य । 
ल््ट्रा के कक णिहओ 2 
तो रुक्खाइहएण सो णिहओ होइ णियमेण || ४० ॥ 
सर्बगतों यदि विष्णु; निवसति देहे सबदेहिनां । 
तहिं दृक्षादिहतेन स निहतों भवति नियमेन || 
उक्ते च--- 
मत्स्यः फूर्मा वराहधथ्य नरसिहो5थ वामनः । 
रामो रामश्व रृषप्णश्व तुद्धः कबकी थ ते दशा ॥ १॥ 
मत्स्यः कृर्मा वराहश्व विष्णु सम्पृज्य भक्तितः । 
मत्स्यादीनां कर्थ मांस सक्षित्ुं कव्प्यते चुथेः ॥२॥ 


१ ये. ख। २ अस्मादग्रे इमी श्छोकों समुपलब्येते ख-पुस्तके-(अग्रतनएृष्ठे ) 


१२ श्रीदेवसेनविरचितो-- 
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. किडिकुम्ममच्छरूब॑ पडिम॑ काऊण विण्ठु भणिऊण । 
अद्येयगम्मि पुज्जइ गंधक्खयभृवदीवेहिं || ४१ ॥ 
किटिकरूममत्स्यरूपां प्रतिमां छत्वा त्रिष्णु भणित्वा | 
अचेतने पूजयति गन्धाक्षतधूपदीपै: |) 
जो परुण चेयणवंतो विण्हू पत्चक्ख मच्छकिडिरुवों । 
सो हणिऊण य खट्भो दिण्णो पियराण पावेहिं॥ ४२ ॥ 
यः पुनः चैतन्यवान्‌ विष्णु: प्रत्यक्ष मत्स्यकिटिरूप: | 
स हत्वा च भक्षितों दत्त: पितृम्य: पापेः || 
जह देवो हणिऊरणं मेंस गसिऊण गम्मए सर । 
तो णरये गंतव्व॑ अवरेणिह केण पावेण )॥ ४३ ॥ 
यदि देव॑ हत्वा मास ग्रसित्वा गच्छति खगे। 
तहिं नरक गन्तव्यं अपरेणेह केन पापेन ॥ 
हणिऊण पोढछेल गम्मइ सग्गेंस्स एस वेयत्थों । 
तो सणोरा सब्बे सग्गे णियमेण गच्छेति ॥ ४४ ॥ 
दुष्कुलेपु प्रसयन्‍्ते ये नरा मांसमोजिनः ॥ १ ॥ 
योत्ति मनुष्यों मांस निर्देयचेताः स्वदेह्पुष्टयथम्‌ । 
याति स॒ नरक सतत हिंसाप्रवृत्तचित्तत्वात्‌ ॥ २ ॥ 

१ खाऊण ख । २ अस्मादग्रे, मांसेन पितृवर्गदूषणमिति., ख-पुस्तके पाठः । 
समाप्तमित्यर्थ: । ३ हंतूण ख । ४ अन्न हि द्वितीयास्थाने पष्ठी “ कविद्सादे:? * 
इत्यनेन, स्वर्गायेति वा छाया । ५ जीववंधका: चांडालादयः। ६ इतो उग्ने- 
त्रय इसे शछोकाः वर्तेन्ते ख-पुस्तके--- 


भावसंग्रह; | १३ 





हत्वा प्रोढच्छागं गच्छाति स्वरगे एप वेदार्थः | 
तहिं सूनकाराः सर्वे स्वगें नियमेन गच्छान्ति ॥ 
सम्वगओ जइ विण्हृू छागसरीरम्मि:कि ण सो अत्थि | 
9“ हि ४ | 
ज॑ णित्ताणो वहिओ चडप्फरडतो णिरुस्सासो ॥ ४५ ॥ 
सवंगतो यदि विष्णु; छागादिशरीरे कि न सो3स्ति | 
यद्‌ निद्भाण: हतः तत्प्यमानों निःश्वासः ॥ 
$ 93 ४८७ [का सत्धे रित्र 
अण्ण इये णिसुणिज्जइ सत्थे हरित्रभरुद्रभत्ताण | 
जीवरासिसु [अप अंगे णय्च्‌ गम णिवसंति 4 
सब्वेसु ज॑ अंगे देवा हु णिवसंति ॥ ४६॥ 
अन्यदिति निश्रयते शाज््रे हखिह्मरुद्रभक्तानां | 
सर्वेषां जीवराशिनां अंगे देवा हि निवसन्ति | 
उक्त चु--- 
नाभिस्थाने वसेदब्रह्मा विष्णु कण्ठे समाश्रितः । 
तालुमध्ये स्थितों रुद्रो छलायटे च महेश्वरः ॥ १ ॥ 
नासाप्रे च शिवं विद्यात्तस्यांते च परोपरः । 
परात्परतरं नास्ति इति शास््रस्य निश्चय३ ॥ २॥ 
अन्ये चेव चदन्त्येके यज्ञाथे यो निहन्यते । 
तस्य मांसाशिनः सो<5पि सर्च यानिति सुरालयं ॥ १ ॥ 
तत्कि न क्रियते यज्ञः शासज्ञेस्तस्य निश्चयात्‌ | 
पुत्रवध्चादिभि: सर्चे प्रगच्छन्ति दिचे यथा ॥ २ ॥ 
नाहं स्वर्गफलोपभोगतुपितो नाभ्यर्थितरतव्व॑ सया 
सन्तुष्टस्तणभक्षणेन सतत हंतु न युक्त त्तव । 
स्वर्ग यान्ति यदि त्वया विनिहता यज्ञे ध्रुव प्राणिनो 
यज्ञ कि न करोपि मातृपितानिः पुत्रेस्तथा वान्धवेः ॥ ३ ॥ 
पूर्वे दें पचे संस्कृतभावसंग्रहस्य । अन्त्यं चेक यश्स्तिलकचम्प्वाः । 
१६ ख। २ सब्चे ख | 


१४ श्री: वसेनविरचितो- 








0 ८५ &- _ $ रे के 
सब्बास जीवरासिसु एए णिवसंति पंचठाणेसु । 
जह तो कि पसुवहणे ण मारिया होंति ते सच्चे ॥| ४७॥ 
सवासु जीवराशिपु एतें निबसन्ति पंचस्थानेपु | 
यदि तहिं कि पशुवधेन न मारिता भवन्ति ते सर्वे ॥ 
देचे बहिऊण शुणा:लग्भहि जद इत्थ उत्तमा केई 
तु रुकवंदणया अबरे पारद्धिया सब्बे ॥ ४८ ॥ 
देवान्‌ वद्ध्वा गुणान्‌ छमन्ते यब्त्रोत्तमा: केचित्‌ | 
तहीं वृक्षवन्दनया £ अपरे पारधिका: सर्वे ॥ 
उक्त च--- 
नहिं हिसाकृते धर्म: सारस्से नास्ति मोक्षता। 
स्ीसस्पक कुतः शोचं मांसभमक्षे कुतो दया ॥ १॥ 
तिछसर्षेपमाजं वा यो मांस सक्षयेद्द्विजः । 
स नरकाजन्न नियर्तेत यावच्चन्द्रदियाकरी ॥ २॥ 
आकाशमगामिनों विप्राः पतिता मांसभक्षणात्‌ । 
विप्राणां पतन दृष्ठा तस्मान्मास न भक्षयेत्‌ ॥ ३॥ 
आगोपालादि यत्खिद्धं धान्य मांस पृथक पृथक ॥ 
मांसमानय इत्युक्ते न कश्बिद्धान्यमानयेत्‌ ॥ ४॥ 
स्थावरा जंगमाश्चेव द्विधा जावाः प्रकीतिता। । 
जंगमेषु भवेन्मासं फल तु स्थावरेघु च ॥ ५॥ 
मांसं तु इंद्रियं पूणं सप्तघातुसमन्वितं । 
यो नरो भक्षते मांस स प्रमेत्सागरानतकम्‌ ॥ ६॥ 
मांसदूपर्ण । 


वंदइ गोजोणि सया तु परिहरह् भणिवि अपवितत। 
विवरीयाभिणिवेसों एसो फुड होइ मिच्छो वि ॥ ४९ ॥ 
१ व्ये ख। २ ख-पुस्तके त्वस्य स्थाने एवं पाठान्तरं--( पुरोवार्तिंद्रष्ठे ) 


भावसंग्रह: | रण 
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वन्दते गोयोनि सदा तुंडे परिहरति भणित्वाडपवित्र | 
विपरीतामिनित्रेश एप रुकु्ट भवति मिथ्यात्वमपि || 
पावेण तिरियजम्से उववण्णा तिणयरी पस्तू गावी । 
अविवेया विद्यसी सा कह देवत्तणं पत्ता || ५० ॥ 
पापेन तियंग्जन्मनि उत्पन्ना तृणचारिणी पशुः गौ: | 
अविवेकिनी विष्टाशिनी सा कर्थ देवत्वं प्राप्ता ॥ 
अहवा एसो धम्मों विद्द अक्खंतया वि णमणीया । 
तो कि वज्ज्ञइ हुज्ज्नइ ताडिज्जेइ दीहदंडेण ॥ ५१॥ 
उक्ते च--- 
न हि हिंसाऊृते घमेः सारम्भे नास्ति मोक्षत्ता । 
खीसम्पके कुतः शोच सांसभक्षे कुतो दया ॥ १ ॥ 
संस्कर्ता चोपहर्ता च पा ( खा ) दकश्नेव घातक: । 
उपदेष्टाप्नुमंता च पडेते समभागिनः ॥ २ ॥ 
मांसाशनातिशक्ते ऋरनरे नेव तिछ्ठते सुदया । 
निर्देयमनसि न धर्सो धर्मावेहीने च नेव सुखिता स्थात्‌ ॥ ३ ॥ 
तिलसपेपमात्र ठु यो मांस भक्षयेद्द्विजः । 
स नरकाजन्न निवर्तेत यावच्न्द्रदिवाकरी ॥ ४ ॥ 
आकाशगासिनो वित्राः पतिता मांसभक्षणात्‌। 
विप्राणां पतन दृष्टा तस्मान्मांसं न भक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
न कदंमे भवेन्मांस न काष्ठेपु तुणेयु च । 
जीवद्चरीराद्धवेन्मांस तस्मान्मांस न भक्षयेत ॥ ६ ॥ 
सर्व शुक्र भवेद्द्मा विष्णुमार्स प्रवर्तते । 
इंश्वरो5्प्यस्ति संघादे तस्मान्मांस न भक्षयेत्‌ ॥ ७ || 
सच वाकफक़्यमाह--- 
यदन्मांस तत्तत्सव जीवशरीरमेव स्यात्‌ । एवशव्दो निर्दारणार्थ:। ययज्ञी- 
वशरीरं तत्सव मांस भवतीति नियमाभावः, कुतः दक्षादों व्यमिचारात्‌ । वृक्षा- 
दीनां जीवशरीरत्वे सत्यपि मांसाभावात्‌ । 








१६ | श्रीदवसेनविराचितो-- 
नरम पक मिक लि दलिमिर कक की कक कक आग 
अथववैप धर्मा विष्टां भक्षयन्त्यपि नमनीया | 


तहिं ।र्के बध्यते दु्यते ताड्यते दीर्धदण्डेन || 








अन्यश्च-- 
मांस जीवशरीरं जीवशरीरं भवेजन्न वा मांस । 
यद्दज्षिस्ब्री वृक्षों वृक्षस्तु भवेन्न वा निस्त्र: ॥ ८ ॥ 
आम्रादोी व्यभिचारात्‌ । 
कश्चिदाहेति यत्सवें धान्यपुष्पफलादिक । 
मांसात्मकं न तात्कि स्याज्जीवादड्धत्वप्रसंगतः ॥ ९ ॥ 
तदयुक्तमित्याह-- 
जीवत्वेन हि तुल्या वे यद्यप्येते भवन्तु ते । 
खसीत्वे सति यथा माता अभक्षं यंगमं तथा ? ॥ १० ॥ 
यद्वद्नरुडः पक्षी पक्षी न तु एवं सर्वंगरुडो5स्ति । 
रामेव चास्ति माता साता न तु सार्विका रामा ॥ ११ ॥ 
शुद्ध दुग्ध न गोमांस वस्तुवेचित्र्यमीदशं । 
विषप्न रत्नमाहेयं विष च विपदे समतः ॥ १२ ॥ 
हेय॑ पल पय: पेय समे सत्यपि कारणे । 
विपद्रोरायुपे पत्र मूल तु झ्॒तये रूद्तं ॥ १३ ॥ 
पंचगव्य॑ तु तरिष्ट गोमांसे सपथः कृतः । 
तत्पित्तजा धप्युपादेया प्रतिष्ठादिपु रोचना ॥ १४ ॥ 
इति हेतोन चक्तव्यं साइइयं मांसधान्ययोः । 
मांस निनन्‍्य न घ्यानं स्यात्‌ प्रसिद्धेयं श्रतिजनेः ) १७ ॥ 
आगोपालादि यत्सिद्ध धान्य मांस प्रथक्‌ पृथक । 
धान्यमानयमित्युक्ते न कश्रिन्मांसमानयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणादिभिः धान्यमार्स एक जइ भणियं--( १ ) 
स्थावरा जंगमाश्रेव द्विधा जीवाः प्रकीर्तिताः । 
जंगमेपु भचेन्मांस फल तु स्थावरेपु च ॥ १७ ॥ 
मांसमिन्द्रियसम्पूण सप्तधातुसमा»्रितं । 
यो नरो भक्षयेन्मांस स अमेत्सागरान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 


१ जम्मा ख । २ पिश्जिइ ख । 


भावसंग्रह: | ९७ 


सुरही लोयस्सग्गे वकक्‍्खाणइ एस देवि पच्चक्खा | 

सब्वे देवा अंगे इमिए णिवसंति णियमेण ॥ ५२ ॥ 
सुराभे: लोकस्याग्रे कथध्यते एपा देवी प्रत्यक्षा | 
सर्वे देवा अंगे अस्या निवसन्ति नियमन ॥ 

पुणरवि गोसवजण्णे मेंस भक्खंति सा वि मारित्ता । 

तस्सेव वहेण फुर्ड ण मारिया होंति ते देवा || ५३ ॥ 
पुनरपि गवोत्सत्यज्ञे मांस भक्षयन्ति तामपि मारयित्वा | 
तस्या एवं व्धेन स्फुटं न मारिता भवन्ति ते देवा: ॥ 

सोत्तिय गव्व॒व्युटा मेंस भक्खंति रमहि महिलाओ। 

अपवित्ताईं असुद्भा देहच्छिद्ाई वृंदंति ॥ ५४ ॥ 
श्रोत्रिया गर्वात्कटा मांस भक्षयन्ति रमन्ते महिला; | 
अपवित्राणे अशुद्धानि देहच्छिद्राणि बन्दन्ते | 

सो सोत्तिओं भणिज्जइ णारीकडिसोत्त वज्जिओ जेण | 

जो तु रमणासत्तो ण सोत्तियो सो जडो होई ॥ ५५ ॥ 
स श्रोत्रियों भण्पते ना।कंटिस्लोतो व्जितं येन | 
यस्तु रमणासक्तो न शथ्रोत्रिय: स जडो भवातिे ॥ 

अहवा पसिद्धवयर्ण सोत्त णारीण सेवए जेण । 

मृत्तप्पवहणदारं सोत्तियओ तेण सो उत्तो ॥ ५६ ॥ 
अथवा प्रसिद्धवचन स्रोतों नारीणां सेब्यते येन | 
मृत्रप्रवाहद्वारं श्रोत्रिय: तेन स उक्त: ॥ 

इय विवरीय उत्त मिच्छत्त पावकारणं विसम॑ | 

तेण पउत्तो जीवो णरयगई जाइ णियमेण || ५७ ॥ 

१ इमाइ ख। सप्तम्यामुभयमेव साथु ॥। २ वहणेग ख, वहएण के । ३ 

रमंति । ४ गोयोनी: । ५ सोतु ख, सुतु. क। ऋटिल्लोतः-यो निच्छिद्र । 
भा०ठ्न-रे 


3..3...म न +रा,, आन, ४. नम. #₹7३५ अर, नह... बढम ५. धर, मय, अर मर 2», 2-9 /अ|थ तक. >४+७..#2-य, 








री यमन ती. गए. ##पानड़ी.. डाक. 





हद 


२८ श्रीदेवसे नविरचितो- 











इति विपरीत उक्त भिश्यात्य॑ पापकारणं विपम॑ | 

तेन प्रयुक्तो जीवों नरकगर्ति याति नियमेन || 
. अबि सह तत्थ दुक्खे सक्करपहपंमुहणरयविवरेस | 
.. * कह सो सगगे पावइ णिहय पस खद्धबलगासों ॥ ५८ ॥ 

अपि सहते तत्र दुःख॑ शकराप्रमुखनरकविवरेपु । 
कथे स ख्वगे प्राप्नोति निहत्य पद्चत्‌ खादितपलग्रासः ॥| 
. जइ कहे तत्य णिर्गड़ उप्पज्जइ पुणु वि तिरियजोणीसु । 
मारियइ सोत्तिएहिं णित्तांणो पुण वि जण्णम्मि ॥ ५९ ॥ 
यदि कथमपि ततो निर्गच्छति उत्पग्यते पुनरपि तियग्योनिषु | 
मायते श्रोत्रिये: निद्माण: पुनरपि यज्ञ ॥ 
णियभासाए जंपह मेमेती कहड आसि मे रहये । 
एवं वेयविहाणे संपत्तो दृग्गई तेण ॥| ६० ॥ 
निजभाषायां जल्पति में मे कथयति आसीत्‌ मया रचितं। 

... एवं बेदविधानेन संप्राप्ता दुर्गतिः तेन ॥ 

इय विलवंतो हम्मह गलय म्ुहनासरंध रुंधित्ता । 

भक्खियइ सीत्तियेहिं विहिणा वहुवेयवतेहिं ॥ ६१ ॥ 

१ प्रमुखशब्देन रत्नप्रभावालक्राप्रभादयों गह्मन्ते । ९ क-ख-पुस्तकद्येडपि 
इति पाठ: । ३ रक्षारहितः । ४ न्न ख। ५ छागादीनां भापा। ६ 'मि मइ 
ममाइ मए मे डिटा इत्यनेन अस्मच्छव्दस्य स्थाने टावचनेन सह मे इत्यादेश:। 
७ अस्मादग्रे इंटकपाठो निएछायः ख-पुस्तके । विवरीयामेच्छत्तसम्मत्त | अथ 
द्शनसाराद्राथ।-युरत--- 

सुब्वयतित्थे उबभो खीरकदंुत्ति सुद्डसम्मत्तो । 

सीसो ठस्स य दुट्वो छत्तो वि य पच्चओ वक्‍की ॥ १ ॥ 
विवरीयमय किच्चा विणासियं सब्वर्सलमं लोए। 

तत्तो पत्ता सब्वे सत्तमणरय महाघोरं ॥ २ ॥ 


भावसंग्रहः | १९ 


अर ्िक # पे. 


इति विलूपन्‌ हन्यते गलन्मुखनासिकारन्ध्ं रुद्ध्वा | 
बे (७. 


भक्ष्यत श्रात्रिय; वधाधना बहवदवा-़।; || 

इय विवरीय कहिये मिच्छत्त पावकारणं विसमे । 

जो परिहरह सणुस्सो सो पावह उत्तम ठाण || ६२ ॥ 
इति विपरीत कथित मिथ्यात्वं पापकारणं विषम | 
यः परिहरति मनुष्य: स प्राप्तोति उत्तमं स्थान ॥ 
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इति विपरीतमिथ्यात्व प्रथम । 


एयंतमिच्छदिद्वी बुद्धो एयंतणयसमालंबी । 
एयंतें खणिय््॑ मण्णइ ज॑ लोयमसज्श्म्मि ॥ ६३ ॥ 
एकान्तमिथ्याइश्टिवुद्ध एकान्तनयसमालम्बी | 
एकान्तेन क्षणिकत्व॑ मनन्‍्यते यल्लोकमध्ये || 
जइ खणियत्तो जीवों तरिहि भवे कस्स कम्मसंबंधों | 
संत्रंध विणा ण घडइ देहग्गहर्ण पुणी तस्स ॥ ६४ ॥ 
यदि क्षणिकों जीवर्स्तीह भवेत्‌ कस्य कर्मसम्बन्धः | 
सम्बन्ध बिना न घटते देहप्रहणं पुनः तस्य ॥ 
तवयरणं वयधरणं चीवरगहणं च सीसप्लेडणयं । 
सत्तहेडियासु भिकक्‍खा खणियत्ते णेव संभवह ॥ ६५ ॥ 
सु्रततीर्थ जातः क्षीरकदम्व इति शुद्धसम्यकत्वः । 
शिष्यस्तस्य च दुष्ट: पुत्रो5पि च पवतों वक्रः ॥ 
विपरीतमं कृत्वा विनाशितं सर्बंसंयम लोके । 
ततः प्राप्ता: सर्व सप्तमनरक॑ महाघोरं ॥ 
१ अस्य स्थाने विवरीयमिच्छत्त इति ख-पुस्तके, विवरीयमिच्छत्तं सम्मत्तं इति 
क-पुस्तके-पाटः । २ सत्तदह्घडियासु ख । 


/ 


न श्रीदेवसेनविरचितों-- 


'तपश्चरणं त्रतथारणं चीवरग्रहणं च शिरोमुण्डनं | 
सप्तहटिकासु भिक्षा क्षणिकले नेबसम्भवति ॥| 
णार्ण जह खणभंसी कह सो वालत्तवव॒सिय मुणई । 
तह बाहिरगओ संतो कह आबड़ पुण वि णियगेह ।। ६६॥ 
ज्ञानं यदि क्षणब्रॉसि कथ्थ तत्‌ ब्रालत्वग्यवसितं जानाति | 
तथा बहिगते: सन्‌ कथमागच्छाति पुनरपि निजगृहं.]| 
जह चेयणा अणिच्चा तो कि चिरजायवाहि संभरह । 
वहराइ वि मित्ताइ वि कह जाणइ दिद्वमित्ताई ॥ ६७ ॥ 
यदि चेतना अनित्या तहिं कर्थ विरजातब्यात्रि स्मराते | 
बैरिण; अपि मित्राण्यपि कथं जानाति इश्मात्रेण ॥ 
पत्तेपडियं ण॒ दूसइ खाई पले पियइ मज्जु णिट्लज्जो | 
इच्छ् सरगग्गमर्ण मोक्‍्खग्गमर्ण च पावेण || ६८ ॥ 
: पात्रपतितं न दूषयति खादयति पं पिब्रति मय्य॑ निलेज: | 
,.... इच्छति स्र्गगमर्न मोक्षगमनं च पापेन ॥ 
-.. अंसिऊण मंसगास मज्जं पविऊण गम्मए सग्ग । 
जहँ एवं तो सुंडय पारद्धिय चेव गच्छंति ॥ ६९ ॥ 
अशित्वा मांसग्रासं मय॑ पीत्वा गम्यते स्व | 
ययेव॑ तहिं शौण्डा: पारद्विकाशैत्र गच्छन्ति ॥ 
हय एयतविणडीओ वबुद्धी ण॒ मुणेड वत्थुसय्भाव | 
अण्णाणी कयपावो सो हुग्गइ जाइ णियमेण || ७० ॥ 
इति एकान्तविनठितों बुद्धों न मनुते वस्तुस्वभाव॑ | 
अज्ञानी कृतपाप: स दुर्गति याति नियमेन ॥ 





भार बा ला आए "पा भा कक भ <क ४७७५ + ४७ "५ 
१ बरूसिय ख। २ पात्रे यत्पतित भक्ष्यमभक्ष्यं च । ३ ग ख। ४ जइ तो 
सुंडय सब्वे ख | यदि.तहिं शौण्डा: सर्वे | ५ कलवाराः । 


भावसंग्रह: | २२ 


का आप आन बिक 
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णिच्चाणिच्च दव्य सब्बे इह अत्थि लोयमसज्झम्मि । 

पज्नाएण अगणिच्च णिन्व फुड होइ दन्वेण ॥ ७१ ॥ 
निद्यमनिययं द्रव्य सवेमिहास्ति छोकमध्ये | 
पयायेणानित्यं नित्य स्फु्ट भवाति द्रब्येण ॥ 

इय एयत काहय एषच्छत्त गर्यपावसजणय | 

एत्तो उड़ढ वोच्छे वेणइये णाम मिच्छत्त ॥ ७२ ॥ 
इति एकान्त कथित मिथ्यात्व॑ गुरुकपापसंजनके | 
इत ऊरध्च वक्ष्ये बेनयिके नाम मिथ्याल् ॥ 

इत्येकाान्तमिथ्यात्व॑ द्वितीय । 


१अस्मादग्र एवंविवः पाठो नि*छाय: ख-पुस्त के । अध-दशनसाराद्वाथा-पंच ऊ-- 
सिरिपासणाहतित्थे सरयूतीरे पछासनयरत्थे । 
पिहियासवस्स सीसो महासुओ चबुद्धकित्तिमुणी ॥ $ ॥ 
तिमिप्रणासणेण हि अगहियपव्वज्ञओ परिव्भहो । 
रक्तंवचर धरित्ता पबड़िय॑ तेण एयंत ॥ २ ॥ 
संसस्स णत्थि जीवो जह फले दुद्धदृहियसकरए । 
त्तम्हा तं वंछित्तो त॑ भकखंतो ण पाविद्दो ॥ ३ ॥ 
मर्ज ण वज्जणिज्ज दवद॒ब्य॑ जह जले तहा एटें। 
इय लोए घोसित्ता पवद्धटियं सब्वसावज्ज ॥| ४ ॥ 
अण्णो करेइ कम्मं अण्णो तं भ्ुंजईह सिद्ध॑तं। 
'परिकष्पिकण णृ्ण वसिकिच्चा णिरयझ्रुववण्णो ॥ ७ ॥ 
श्रीपाश्वनाथतीर्थे सरयूतीरे पलाशनगरस्थे । 
पिहितास्वस्य शिष्यो महाश्रुतों बुद्धकीर्तिमुनिः । 
तिमिप्रणाशनेन हि अगृहीतप्रत्नज्यः परिश्रष्ट: । 
र'तताम्वरं धत्वा प्रवर्धितं तेनेंक्रान्तं । 
मांसस्य नास्ति जीवो यथा फले दुग्धदधिद्यर्करासु । 
तस्मात्तद्वाज्छिन्‌ तड्धक्षयन्‌ न पापिष्ट 


२२ श्री; वसेनविरचितो- 


वेणइयमिच्छदिद्दी हवइ फुर्ड तावसों हु अण्णाणी । 

णिग्गुणजणम्म्ति विणओ पठेजसाणों हु गयविवेशों ॥७३॥ 
वैनयिकमिध्यादृष्टि: भवति स्कुटं तापसों छाज्ञानी | 
निर्युणजने विनय प्रयुज्ञमानों हि गतविवेकः || 

विणयादो ईंह मोक्ख किज्जह पुणु तेण गददहाईणं । 

अम्मुणियशुणागुणेण य विणय॑ मिच्छत्तणगडियेण ॥ ७४ ॥ 
विनयत इह मोक्ष: क्रियते पुनस्तेन गद भादीनां । 
अमुनितगुणागरुणेन च विनय: मिध्यात्वनटेन ॥ 

जक्खयणायाईण॑ दुग्गाखंधाइअग्णदेवार्ण । 

जो णवह धम्महेउं जो वि य हेउे च सो मिच्छो ॥ ७५ ॥ 
यक्षनागादीन्‌ दुर्गोस्कन्धायन्यदेवान | 
यो नमति धर्महेती: योडपि च हेतुश्व स मिथ्यात्व॑ || 

पुत्तत्थमाउसत्थ कुणइ जणों देविचंडियाविणय | 

मारइ छेलयसत्थ॑ पुज्जेंड कुलाई मज्जेण ॥ ७६ ॥ 


कीीनओी लत खपत 








मं न वर्जनीय॑ द्ववद्रव्यं यथा जले तथेतत्‌ । 
इति लोके धोषयित्वा प्रवर्तित सर्वेसावय 
अन्यः करोति कर्म अन्यः भुनक्तीति सिद्धान्त । 
परिकल्प्य नून वश्ीकृत्य नरकमुपपत्न: 
२ एयंत्तमिच्छतं पुस्तके पाठः । 
१ होइ ख । ६ मूढेन । ३ योग्यायोग्यक्रमाइते इत्यर्थ: । ४ पुज३ कठलाइ 
मजेण ख। पृज्यते कोलानि मथेन । कोलानि कुलदेवानित्यर्थ: । 


भावसंग्रह: | श्३ 


पुत्रार्थमायुष्याथ करोति जनो देवीचण्डिकाविनयं | 
मारयति छागसार्थ पूज्यते कुलानि मद्येन ॥ 

ण वि होइ तत्थ पुर्ण्ण किज्जंति णिकिद्वरुद्सव्भावा । 
ण य पुत्ताई दाउं सक्‍का ते सत्तिहीगा जे ॥ ७७॥ 
नापि भवति तत्न पुण्य॑ कुबान्ति निकृष्टरुद्॒स्मभावान्‌ । 

न च पुत्रादि दातुं शक्‍यास्ते शक्तिहीना ये ॥ 

जह ते होंति समत्था कत्थ गया पंडवाइया पुरिसा । 

कत्थ गया चकक्‍केसा हलहरणारयणा कत्थ ॥ ७८ ॥ 
यदि ते भवन्ति समर्थाः कुत्र गता: पाण्डवाद्या: पुरुषा: | 
कुत्र गताश्चक्रेशा हल्घरनारायणाः कुत्र ॥ 

जह देवय देड सुय्य तो कि रुद्देंण सेविया गठरी । 

दिच्व॑ वरिससहस्स पृत्तत्थ तारयभएण | ७९ ॥ 
यदि देवो ददाति सुतं तहिं कि रुद्रेण सेविता गौरी | 
दिव्यं वर्षसहर्त्र पुत्राथ तारकभयेन || 

तह्या सयमेव सुओ हवेइ मिहुणाण रइपउत्ताणं | 

अण्णाण मूढलोओ वाहिज्जइ धृत्तमणुएहिं || ८० ॥ 
तस्मात्थ्यमेव सुतो भवेत्‌ मिथुनानां रतिप्रवृत्तानां | 
अज्ञानो मूढलोको वाध्यत धृर्तेमनुष्ये: ॥ 

संते आउसे जीवइ मरणं गलियम्मि णत्थि संदेहो। 

ण व्‌ रक्खइ को वि तहिं संत सोसेह ण हु कोई ॥ ८१ ॥ 
साति आयुपि जीवति मरणं गढिते नास्ति सन्देह; । 

न च रक्षातेि कोडपि तस्मात्‌ सत्‌ शोपयति न हि कश्चित्‌ ॥ 








१तख।२निख। ३ जी ख। ४ रुद्याण क ।५ आयुर्य। संते ख । 


२९ श्रीदेवसेनव्रिर चितो-- 


जइ सब्बदंबयाओं संणुर्य रक्ख॑ति पुज्नियाओं ये । 
तो किं सो दहवयणों ण रक्खिओ विज्सहस्सेण' ॥८२॥ 
याद सवदेवता मनुज रक्षयन्ति पूजिताश् | 

ताह कि से दह्बदनों न राक्षता विद्यांसतलेण ॥ 


इय णाउ परमप्पा अद्वरसदोसवज्जिओ देवो | 
पणावेज्जइ भत्तीए जह लब्सह इच्छिये वत्य ॥ ८३ ॥ 
इति ज्ञाला परमात्मानं अष्टादशदोंपब नितों देव: | 
प्रणम्यत्ते भकत्या येन ठम्यते इच्छितं वस्तु ॥ 
वेणइय मिच्छत्त कहिये भव्वाण वज्जणदं तु | 
एत्तो उड़ढहं वोच्छे मिच्छत्त संसय णाम ॥ ८७ ॥ 
वैनायैक मिध्यात्व॑ कथितं भव्यानां बजनार्थ तु | 
इत ऊध्ब वक्ष्ये मिध्यात्व॑ सेशर्य नाम | 
इति वेनयिकमिथ्यात्वं तृतीय । 


१ आओ ख | २ सणु्य ख। ३ हिं ख। ४ अस्मादभ्रे5र्य निएछाय : पाठः 
“ ख-पुस्तके । दशनसारगाथा:--- 

सब्चेसु य तित्येसु य वेणइयाणं समुब्भवो अत्थि । 

सजडा मुंडियसीसा सिहिणो णग्गा य केइ य ॥ $ ॥ 

दुद्ठे गुणचंते वि य समया भत्ती य सब्वदिवाणं । 

णमण्ण दंडुच्च जणे परिकलियं तेहिं मूढेहि ॥ २ ॥ 

सर्वेषु च तीर्थपु च वेनयिकानां समुद्भवो5स्ति । 

सजटा मुण्डितशीषो: शिखिनों नम्माः केचित्‌ ॥ 

दुष्टे गुगवति अपि च समयो भक्ति: सर्वदेवानां । 

नमन दण्डवत्‌ जने परिकलितं तमूढे: ॥ 

अग्नैव “ तथा अन्धान्तरे छोकत्र्य मतान्तरमाह ”” इति लिखित्वा छ्ोकत्रय॑ 

लिखितमस्ति, ते च अग्नतनग्रन्थे १६९-१७०-१७१ वर्तन्तें अतो न लिखिता 
भत्र । तत्रेव विलोकनीयाः । ज्ञायते, खल क्षेपकरूपा एते श्छोकाः । 


भावसंग्रह: । रण 
संसयमिच्छादिद्दी गियमा सो होह जत्थ सग्गेथो । 
णिग्गथों वा सिज्ञ्इ केत्रलगहणेण सेवडओ ।॥| ८५॥ 
संशयमिध्याइष्टिनियमात्‌ स भवति यत्र सम्रन्ध: । 
निग्नन्थो वा सिद्धवति कंबलप्रहणेन श्वेत्ृपठः ॥ 
दंड टुद्धिय चेले अण्णं सब्ब॑ पि धम्मउवयरण । 
मण्णइ मोक्खणिमित्त गंथे लुद्ठों समायरह || ८६ ॥| 
दण्ड दुग्धिक चेले अन्यत्सर्बमपि घर्मोपकरणं। 
मन्यते मोक्षनिमितं ग्रन्थे लुब्घ: समाचरति ॥ 
इत्थीगिहत्थवग्गे तम्मि भवे चेव अत्थि णिव्वा्ण । 
कवलाहारं च जिणे णिद्दा तण्हा य संसइओ ॥| ८<७॥ 
त्रागृहस्थवग तास्मन्‌ भवे चेच आस्त निवाणं | 
कवलाहारं च जिने निद्रा तृष्णा च संशयित: ॥ 
जहइ सग्गेथी मुक्‍्खे तित्थयरों कि झुएड णियरज्ज। 
रयणणिहाणेहि सम कि णिवसइ णिज्जणे रण्णे | ८4८ ॥ 
यदि सम्रन्थो मोक्ष, तीर्थंकर: कि मुंचति निजराज्य । 
रत्ननिधाने; सम॑, कि निवसति निर्जनेडरण्ये ॥ 
रयणणिहाणं छेडइ सो कि गिण्हेह कैत्रली खंड । 
दुद्धिय दंडे च पड गिहत्थजोग्म पि जे कि पि ॥ ८९॥ 
र्ननिधवाने त्यजति स कि गृह्माति कम्बठखण्डं | 
दुग्धिक॑ दण्ड च पर ग्ृहस्थयोग्यमपि यत्‌ किमपि |॥ 
गेहे गेहे भिक्‍खे पत्ते गहिझएण जाइए कि सो | 
कि तस्स रयणविद्धी घरे घरे णिवडिया तत्थ ॥ ९० ॥ 








१ किंचित ख । 


*₹६ श्रीदेवसेनविराचितो-- 





गृहे गृहे भिक्षां पात्र गृहीत्वा याचते कि सः| | 
कि तस्य रतनव्राष्ट: गृहे गृहे निपतिता तत्न || 
ण हु एवं ज॑ उत्त संसयमिच्छत्तरसियचित्तेण | 
णिगर्गंथमोक्खमग्गो किंचणत्रहिरंहणचएण ॥| ९१ ॥ 
न हि एवं यदुक्त संशयमिथ्यात्वरसिकचित्तेन | 
निम्न॑न्थमोक्षमार्ग: किचनबाद्यान्तस्त्क्तेन |॥ 
जह तंप्पइ उग्गतवं मासे मासे च पारणं कुणइ । 
तह वि ण सिज्झर३ इत्थी कुच्छियलिंगस्स दोसेण ॥ ९२ ॥ 
यदि तप्यते उम्रतप: मासे मासे च पारणं करोति | 
तथापि न सिद्धयति स्त्री कुत्सितरलिंगस्य दोषेण ॥ 
मायापमायपउरा पडिमारस तेसु होइ पक्खलणं | 
णिच्च जोणिस्साओ दारडे णत्थि चित्तस्त ॥ ९३॥ 
मायाप्रमादप्रचुरा: प्रतिमासं तासु भवति प्रस्खलनं | 
नित्यं योनिद्नाव: दाढये ? नास्ति चित्तस्य ॥ 
सुहमापज्जत्ताणं मणुआणं जोणिणाहिकक्खेसु । 
उप्पत्ती होइ सया अण्णेसु य तणुपएसेसु ॥ ९४ ॥ 
सूक्ष्मापर्यातानां मनुष्याणां योनिनाभिकक्षेपु । 
उत्पत्तिमबति सदा अन्येपु च तनुप्रदेशेषु ॥ 





१ तवेप्पह क । २ अस्मादयग्रें अं पाठ: ख-पुस्तके | उक्त च पंचसंग्रहटी- 
काया गतिमार्गणायां अपयात्ता नराः कदाचिद्भवन्ति कदाचितेथ्पर्याप्ता नराध 
संम्मूर्च्छिनस्ते मनुष्या णह्न्ते नेतरे, ते च चक्रवर्तिवलदेववामुदेवादीनां छ्लीणां 
कक्षोपस्थान्तरादिदेशेपूत्पथन्ते । उर्क्त च--- 


भावसंग्रह: | ' २७. 
ण हु अत्थि तेण तेसि इत्थीणं दृविहसंजमोद्धरणं । 
संजमधरणेण विणा ण हु मोकखो तेण जम्मेण || ९५॥ 

न हमस्ति तेन तासां सत्रीणां दिविधसंयमघारणं | 
सेयमघारणेन बिना न हि मोक्षस्तेन जन्मना ॥ 
अहवा एये वयर्ण तेसि जीवो ण होह कि जीवो । 
कि ण॒त्थि णाणदंसण उवओगो चेयणा तस्स ॥| ९६ ॥ 
अथवा एतद्वचनं तासां जीवो न भवति कि जीव! | 
कि नाप्ति ज्ञानदर्शनं उपयोग: चेतना तस्य ॥ 
जई एवं तो इत्थि धीवरिकल्लालिवेसआईणं । 
सब्वेसिमत्यि जीवो सयलाओ तरिहि सिज्ञति ॥ ९७ ॥ 
ययेव॑ तहिं क्री धीवरीकल्ारिकावेश्यादीनां | 
सर्वासामस्ति जीवो सकलास्तहिं सिद्धयन्ति ॥ 
हत्थीप 5 [कर दोसेण 
तम्हा हत्थीपंज्जय पडुच जीवस्स पयडिदोसेण | 
जाओ अभव्वकालो तम्हा तेसिं ण णिव्वा्ण ॥ ९८ ॥ 
तस्मात्व्वीपयाय॑ प्रतीत्य जीवस्य प्रकृतिदोपेण | 
जात; अभव्यकाठः तस्मात्तासां न निव्रोणं | 
अइउत्तमसंहणणी उत्तमपुरिसों कुूग्गओं संतो । 
मोक्खस्स होइ जुंग्गो णिग्गेथो धरियजिणलिंगो ॥ ९९॥ 
चक्री (क्रि ) सुहलम्व॒त्कृष्णप्रत्ृत्युत्कटनून्दता । 
स्कन्धावारसमृहेपु प्रखबोचारभूमिपु ॥ १ ॥ 
शुक्रसंघाणकश्ेप्मकर्णदन्तमलेपु च्‌ । 
अत्यन्ताशुचिदेहेषु सद्यः सम्मृच्छेयन्ति ये ॥ २ ॥ 
भूत्वा घनादुझासंख्या नागमात्रशरीरकाः । 
जाझु नश्यंत्यपर्यापास्ते स्थ॒ु: सम्मार्ठिमा नरा; ॥ ३ ॥ 
१ पज्ञायं ख। *२ णेण ख । ३ जो ख। 


रे ८ श्रीटेयसे नविर चितो- 


अत्युत्तमसंहनन उत्तमपुरुष: कुछगतः सन्‌ | 
मोक्षस्थ भवति योग्यों निम्नेन्थो घ्रतजिनर्किंगः ॥ 
लिंगे बहतो गिहत्थवावारगहियतियजोओ । 
अद्टरउद्दारढो मोक्‍्ख ण लहेइ कुलजों वि | १०० ॥ 
गहस्थाला वतेमान: गहस्थव्यापारगहातात्रियाग; | 
आतरीद्रारूढ: मोक्ष न छभते कुलजोंडपि || 
बज्ञब्भंतरगंथे वट्तो इंदियत्थपरिकलिओ | 
जद वि हु दसणवंतो तहा वि ण सिज्झेद तम्मि भवे ॥१०१॥ 
वाह्यभ्यन्तरम्रन्थे बतमान: इन्द्रियार्थपारिकाडित: | 
यद्यपि हि द्शनवान्‌ तथापि न सिद्धबति तस्मिन्‌ भव्रे || 
जहइ गिहवंतो सिज्ञइ अगहियणिग्गंथलिंगसग्गेथो । 
तो कि सो तित्थयरों णिस्संगो तबइ एगागी ॥ १०२॥ 
यदि गृहवान्‌ सिद्धवति अगृहीतनिर्नन्थलिंगसग्रन्थः | 
तहिं कि स तीर्थंकरो निःसंगस्तपति एकाकी ॥ 
केवलेभुत्ती अरुह्े कहिया जा सेबडेण तहिं तेण 
सा णत्थि तस्स णुर्ण णिहयमणोपरमजोईण ॥ १०३ ॥ 
कवल्मुक्ति: अहँंति कथिता या श्रेतपटेन तस्मिन्‌ तेन | 
सा नास्ति तस्य नून निहतमन:प्रमयागिन: || 
. गुत्तित्तमजुत्तस्स य इंदियवावाररहियचित्तस्स । 
भाविदियपम्र॒क्सस्स य जीवस्स य णिच्चल झाण ।॥| १०४ ॥| 
गुप्तिश्ययुक्तत्य च इंद्रियव्यापाररहितचित्तस्व | 
भावेद्ियमुख्यस्थ च जीवस्य निश्च्ं ध्यानं ॥ 
१ एयाई ख। २ 7] एयाई ख। ३ केवलिभुत्ति अरुहो ख। ३ जे ख। ४ ग॒. क.। अरुहो ख। ३ जे खा ४ गरु. क.। ५ किस व 
घचेतनालक्षणस्य । 


भावसंग्रह: | , २९ 
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ज्ञाणेण तेण तस्स हु जीवमण॑स्साणसमरसीयरणं । 

समरसभावेण पुणो संवित्ती होइ णियमेण | १०५ ॥ 
घ्यानेन तेन तस्य हि जीवमनआणसमरसीकरणं । 
समरसभावेन पुन संवित्ति: भच्ति नियमेन || 

संवित्तीए दि तहा तण्हा णिद्दा य छुह् य तस्स णस्संति । 

पह्ठेसु तेसु पुरिसो खवयस्सेणि समारुहइ ॥ १०६॥। 
संवित्तावपि तथा वृष्णा निद्रा क्षुत्रा च तत्व नश्यन्ति | 
नष्टेपु तेषु पुरुष: क्षपकश्रेणि समारोहति ॥ 

खबएसु य आरूढो णिद्दाईकारणं तु जो मोहो | 

जाइ खये णिस्सेसो तक्‍खीणे केवल णाएणं ।। १०७॥ 
क्षपकेपु च आरूढों निद्रादिकारणं तु यो मोह; | 
याति क्षय निःशेपं: तत्क्षये केवर्ठ ज्ञानं ॥ 

ते पुण केवलणाणं दसद्ददोसाण हवइ णासम्मि | 

ते दोसा पुण तस्स हु छुह्इया ण॒त्थि केवलिणों ॥१०८॥ 
तत्पुन: केवलज्ञानं दशाश्दोपाणां भवति नाशे | 
ते दोपा: पुनस्तस्य हि क्षुधांदिका न सन्ति केवलिन: ॥ 

जइ संति तस्स दोसा केत्तियमित्ता छुहांह जे भणिया । 

णृ हवह सो परमप्पा अणंतविरिओ हु सो अहवा ॥ १०९ 
यदि सन्ति तस्य दोपा: कियम्मान्रा: क्षुधादिका ये भणिता; | 
न भवति स परमात्मा अनन्तवीययों हि स्ोडथवा || 

णोकम्मकम्महारों कबलाहारों य छेप्पहारों य । 

उज्न मणो वि य कमसी आहारो छव्विहों णओ ।॥॥११०॥ 








१ णु क। + छद्दाइया-क्षुघादिका 'शं। ३ भणिओो ख । 
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३० श्रीदेवसेनविरंचितो- 


सनी अमीर अर फीच #ा. 





री, 


नोकमंकर्माहारी कवछाहारथ्र लेपाहारश् । 
ओजो मना5पि च क्रमशः आहारः पड़िघो ज्ञेय: ॥ 
| 
णोकम्मकस्महारों जीवा्णं होड़ चउगइगयाणं । 
कवलाहारों णरपसु रुकखेंसु य लेप्पमाहारों ॥ १११ ॥ 
नोकरमकर्माहारी जीवानां भवत: चतुर्गतिगतानां | 
कवलाहारों नरपशूनां वृक्षेपु च छेपाहारः ॥ 
पक्खीणुज्ञाहारों अंडयमज्झेसु वद्माणाणं | 
देवेसु मणाहारों चउव्यिहों णत्थि केवलिणो ॥ ११२॥ 
पक्षिणामो ज-आहारः अण्डमध्येपु वर्तमानानां | 
देवेपु मन-आहार: चतुविधों नास्ति केवलिनः ॥ 
णोकम्मकम्महारों उवयारेण तस्स आयमे भणिओ | 
ण हु णिच्छणण सो वि हु स वीयराओ परो जम्हा ॥११३॥ 
नोकभकमीहारों उपचारेण तस्यागमे भणितो | 
न हि निश्चयेन सो पि हि स वीतराग: परो यस्मात्‌ ॥ 
जो जेमइ सो सोच सुत्तो अण्णे वि विसयमणुहचइ । 
विसिए अणुहवमाणों स वीयराओं कहँ णांणी ॥ ११४॥ 
यो जेमति स स्वपिति सुप्तो अन्यानपि विषयाननुभवति | 
विषयाननुभवमानः स वीतरागः कर्थ ज्ञानी ॥ 
तम्हा कवलाहारों केवलिणो णत्थि दोहिं वि णणहिं | 
मण्णंति य आहार जे ते मिच्छायअण्णाणी ॥ ११५॥ 
तस्मात्कवलाहारः केवलिनो नाप्ति द्वाभ्यामपि नयाम्यां | 
मन्यन्ते चाहार॑ ये ते मिथ्याज्ञानिन: || 


>ननरकन्म्या/»००५००००ज शाक-+आरआ नाम वानरकियिकर 





१सेक।२नाख। 


भावसंग्रह: | ३१ 
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अण्ण॑ ज॑ इय उत्त संसयमिच्छत्तकलियभावेण । 
अम्हंचि थविरिकप्पो कंवलगहणेण ण हु दोसो ॥ ११६॥ 
अन्ययदित्युक्ते संशयमिथ्यात्वकलितभावेन | 
अस्माक॑ स्थविरक्त्पः कम्बलप्रहणेन न हि दोषः ॥ 
कंवलि व॒त्थ दुद्धिय दंड कणय च रमणभडाई । 
सग्गग्गसणणिमित्त सोक्खस्स य होइ णिव्मंत ॥ ११७॥ 
कम्ब॒लं बच्चे दुग्धिके दण्ड कनक॑ च रत्नभाण्डादीनि | 
स्वगंगमननिमित्तं मोक्षस्य च भवति निम्नान्‍्तं । 
ण उं होइ थविरिकप्पो गिहत्थकप्पो हवेड फुड एसो । 
इय सो धुत्तेहिं कओ थविरक्ृप्पस्स भग्गेहिं ॥ ११८॥ 
न ऊ भवति स्थविरकब्पों गृहस्थकब्पों भवति स्फुटमेष: | 
इति घूर्तें: कृत; स्थविरकव्पस्य भग्नैः ॥ 
दुविहों जिणेहिं कहिओ जिणकप्पो तह ये थविरकप्पो य। 
सो जिणकप्पो उत्तो उत्तमसंहणणधारिस्स ॥ ११९॥ 
 द्विविधों जिने; कथितो जिनकव्पस्तथा च स्थविरकद्पश्व | 
स जिनकलप उक्त उत्तमसंहननथारिण:ः ॥ 
जत्थ ण॒ कंटयभग्गी पाए णयणम्मि रयपविद्धम्मि | 
फेडंति सरय मुणिणों परावहारे य तुण्हिका ॥ १२० ॥ 
यत्र न कंटकलमं पादे नयनयो रज:प्रविष्टे | 
स्फेटयन्ति स्त्रयं मुनयः परापहारे च तृष्णीका: ॥ 


++पयाहक की जी ९ अ ७, कह कक. किट डी. 








१ ऊ गहविस्मयसूचनाक्षेपे इत्यनेन आक्षेपे गम्यते । २ सोक्खयरेहि ख 
३ कहिओयो ख। 


३२ श्रीदेवसेनविरचितो-- 





जलवरिसणवा याई गमणे भग्गे य जम्म उम्मार्स । 
अच्छेति णिराहारा काओसग्गेण छम्मास || १२१॥ 
जल्वपायां जातायां गमने भग्म च यावत्‌ पण्मासं | 
तिष्टन्ति निराहारा: कायोत्सगंण पमण्मा्स ॥ 
एयारसंगधारी एआह धम्मसुकझाणी य ! 
चत्तासेसकसाया मोणवई केंदरावासी ॥ १२२ ॥ 
एकादशांगधारिण: एते घम्यंशुक्नध्यानिनश्र | 
त्यक्ताशेषकषाया: मोनतब्रताः कन्दरावासिनः || 
बहिरंतरगंथचुवा णिण्णेहा णिप्पिहा य जड्वइणी । 
जिण इव विहरंति सया ते जिणकृप्पे ठिया सबणा॥१२३१॥ 
बाह्याभ्यन्तरग्रन्थच्युता निःस्नेहा निरप्ठद्मश्व यतिपतय: | 
जिना इव विहरन्ति सदा ते जिनकबपे स्थिता: श्रमणाः || 
थविरकप्पी वि कहिओ अणयाराणं जिणेण सो एसी | 
पंचचेलचाओ अकिंचणत्तं च पडिलिहण्ण ॥ १२४ ॥ 
स्थविरकल्पो5पि कथित: अनगाराणां जिनेन स एप: ॥ 
प॑चचेल्त्यागोंडकिचनत्व॑ च प्रातिलेखन ॥ द 
पंचमहव्वयधरण ठिदिभोयण एयमत्त करपत्तो | 
भत्तिभरेण य दत्त काले य अजायणे भिक्‍खे ॥ १२५ ॥ 
ह १ समिया, खत २ अस्माद95यं पाठ; ख-पुस्तके । 
अडजवुंडजरोमजचस्मं॑जवल्कजपंचचेलानि | 
परिहत्य तृणजचेर्ल यो गृहीयात्न भवेत्‌ स यत्तिः ॥ १ ॥ 
रजसेदाणमगहर्ण महव सुकुमालदा लहुत्त च । 
जत्थेदे पंचगुणा त॑ पडिलिहर्ण पसंसति ॥ २॥ 


भावसंग्रह: | ३३ 


पंचमहात्रतधारण स्थातभाजन एकमक्त करपात्रम्‌ | 
साक्तभमरण च दत्त काठ च अयाचना ।भक्षा ॥ 
दुविहतवे उज्जमर्ण छव्यिहआवासएहिं अणवरयं । 
खिद्सयर्ण सिरलोओ जिणवरपडिरूवपडिगहण ॥१२६॥॥ 
ट्रावधतपास उद्यमन 0803 800 अनचरत | 
क्षितिशयनं शिरोछोच: जिनवरप्रतिरूपप्रतिग्रहणं || 
संहणणस्स शुणेण य दस्समकालस्स तवपहावेण । 
पुरणयरगामवासी थविरे कप्पे ठिया जाया ॥ १२७॥ 
सेहननस्य गुणेन च दुःपमाकाल्स्य तपःप्रभावेन | 
पुरनगरप्रामबासिनः स्थविरे कल्पे स्थिता जाता: ॥ 
उवयरणं त॑ गहिये जेण ण भगो हवेह चरियस्स । 
गाहय पुत्थयदाण जोग्ग जस्स ते तेण ॥ १२८ ॥ 
उपकरण तदड्ढहीते येन न भंगो भव्ति चयोयाः | 
गृहीत पुस्तकदानं योग्य यस्य तत्तेन ॥ 
समुदाएण विहारो धम्मस्स पहावर्ण ससत्तीए । 
भवियाण धम्मसवर्ण सिस्साण य पालण गहण ॥| १२५९ ॥ 
समुदायेन विहारो चस्त प्रमावन स्वशक्त्या । 
भव्याना प्रमश्रवण (शष्याना च पान श्रह्ण || 
संहणणं अइणिच कालो सो हुस्समी मणों चवलो | 
तह वि हू धीरा पुरिसा महव्वयभरधरणउच्छहिया ॥१३०॥ 
सहननमतिनीच काढ: स दुःपमी मनश्रपल | 
तथापि दि धीराः पुरुषा मद्ात्रतभारवारणोत्साहा: ॥| 
वरिससहस्सण पर ज॑ कप्म हणड तेण काएण । 
ते संपद वरिसेण ह िज्नरयड् हीणसंहणणं ॥ १३१ ॥ 
भा०-३ 


३४ श्रीदेवसनाविरचितो-- 


वर्षसतत््लेण पुरा यत्कर्म हन्यते तन कायेन | 
तत्संप्रति वर्षण हि निर्जर्यति हीनसंहननेन || 
एवं दुविहों कप्पी परमजिणंदेहिं अक्खिओ ण्॒ण । 
अण्णो पासंडिकओ गिहकप्पो गेथपरिकृलिओं ॥ १३२॥ 
एवं ट्विविध: कल्प: परमजिने: कथितों नूनं । 
अन्य: पाषाण्डक्ृतों गृहस्थकस्पों प्रन्थपरिकलित: |] 
दुद्ध॒रतवस्स भग्गा परिसहविसएहिं पीडिया जे य। 
जो गिहकप्पी लोए स थविकरकृप्पी कओ तेहि ॥ १३३॥ 
दुर्धघरतपस: भज्ना: परीषहविषये; पीडिता ये च | 
यो ग्ृहकब्पों लोके स स्थविरकदपः कृत: ते: || 
णिग्गेथो जिणवसहो णिर्गंर्थ पत्रयर्ण कसे तेण । 
तस्साणुमग्गलग्गा सव्वे णिग्गंथमहरिसिणी ॥ १३४७ ॥ 
निग्नेन्धों जिनवृषभों निम्नेन्थं प्रवचन कृत तेन | 
है तस्यानुमार्गलग्मा: सर्वे निगम्नेन्थमहर्पय: ॥ 
जे पुण भूसियगंथा दूसियणिग्गंथलिंगवयभट्टा । 
तेहिं सगेथ लिंग पायडिय तित्थणाहस्स ॥ १३५ ॥ 
ये पुनर्भूपितग्रन्था: दूषितनिग्नन्थलिंगव्रतश्रष्टा: । 
ते; सम्रन्थ॑ लिंगे प्रकटित तीथनाथस्य ॥ 
ज॑ ज॑ संयमायरिय ते ते णिरुआयमेण अलिएण | 
लोए वक्‍खाणित्ता अण्णाणी वंचिआ देह ॥ १३६॥ 





१ जेहिंख । २प ख । ३ समय क । ४ झऊो क। ५ ण ख। ६ अस्मादग्रे 
इंद गाथासूत्रमुपलभ्यते-- 
णिग्गंथ दूसित्ता निंदिक्ता अप्पर्ण पसंसित्ता । 
जीवेइ मृढहलोए कयमायं गहियवहुद॒ब्बेहिं ॥ १ ॥ 
तत्तु अस्मिन्‌ अन्ये १५४ गायासूत्रादओेडस्ति, ख-पुस्तके तु पुनरपि। 


भावसंग्रहः | २५ 
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यत्‌ यत्‌ स्त्रयमाचरितं तत्तत्‌ निरागमेनालीकेन । 
लोके व्याख्याय अज्ञानिनों वंचितास्तै ॥ 
छत्तीसे वरिससए विक्कसरायस्स मरणपत्तस्स । 
सोरद्दे उप्पण्णी सेवडसंघो हु बलहीए ॥ १३७ ॥ 
पट्त्रिशति वर्षशते विक्रमराजस्य मरणप्राप्तत्य | 
सोराष्ट्रे उत्पन्न: वेितपटसंघो हि वल॒भीके ॥ 
आसि उज्जेणिणयरे आयरिओ भद्दवाहु णामेण । 
जाणिय सुणिमित्तघरों भणिओ संघो णिओ तेण ॥ १३१८ ॥ 
आसीदुजयिनीनगरे आचार्य: भद्धबाहुः नाम्ना | 
ज्ञात्वा सुनिमित्तघर: भणित: संघो निजस्तेन ॥ 
होहडइ इह दुव्सिक्ख वारहवरसाणि जाम पुण्णाणि। 
देसंतराइ गच्छह णियणियसंघेण संजुत्ता ॥ १३९ ॥ 
भविष्यतीह दुभिक्ष द्वादशवर्पाणि यावद्यूर्णानि | 
देशान्तराणि गच्छत निजनिजसंघेन संयुक्ताः || 
सोऊण इमे वयण्ण णाणादेसेहिं गणहरा सच्चे । 
(णियाणेयसघपउत्ता विहरीआ जत्थ साव्मक्ख ॥ १४० ॥ 
प्वद वचन नावादश गणधरा; सन | 
निजानजसघधमप्रयुक्ता विहता यत्र सु|भक्ष ॥ 
एक्क पण संतिणामी संपत्ती वलहिणामणयरीए | 
बहुसीससंपउत्तो विसए सोरद्रए रम्मे | १४१ ॥ 
एक; पुनः शान्तिनामा संप्राततः वल्लभीनामनगर्याम्‌ | 
बहुशिप्यसंप्रयुक्त: विपये सोराष्ट्रे रम्ये || 


ही. 4 है -# ४/ ५ 3 
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६८ श्रीदेवसेनविरचितो-- 
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देशावधि: परमावधि: सर्वावति: अवधि; भवति त्िभेद:ः । 
भवगुणकारणभूत: ज्ञातग्यो भच्रति नियमेन ॥ 

मणपज्जव॑ च दुविहं रिउविउलमई तहेव णासव्य | 

केवलणाणं एक्क सब्वत्य पयासयं णिन्च ॥| २९३ ॥| 
मनःपर्ययश्व द्विविधः ऋजुविपुलमती तथेत्र ज्ञातब्यः । 
केवलज्ञानं एक सत्र प्रकाशक॑ नित्य॑ ॥ 

एसो अद्वपयारों णाणुवओगो हु होड़ सायारो । 

चक्खु अचक्खू ओही केवलसहिओ अगागयारो ॥ २९४ ॥| 
एपोडषप्रकारों ज्ञानोपयोगो हि भवति साकार: । 
चक्षुस्चक्षुरबाधि: केवठसहितोडनाकार: ॥ 

अम्मि भवे ज॑ देह तम्मि भवे तप्पमाणओ अप्पा । 

संहारतित्यथरगुणी केवलणाणीहि उद्दिद्वों ॥ २९५ ॥ 
यस्मिन्‌ भव्रे यो देह: तस्मिन्‌ भत्रे तद्रमाण आत्मा | 
संदारविस्तारगुण: केवलज्ञानिभि: उद्दिट्र: || 

जो कत्ता सो श्वत्ता ववहार्गुणेण होड़ कम्मस्स | 

ण॒ ह णिच्छएण भणिओ कत्ता भोत्ता थ्र कम्मार्ण ॥२९१। 
य; कर्ता स भोक्ता व्यवहास्गुणेन मब्रति कर्मण: | 
न तु निश्चीन मणितः करती भोक्ता च कमंणां || 

कम्ममलछाइओ वि य ण मर्यद सो चेबणगुर्ग कि गि। 

जोणीलक्वगओं वि ये जह कमर कदम खिर्व ॥ २९७॥| 
कर्ममलच्छादितोडपि च न जानाति चेतनगुर्ण क्िमपि | 
योनिठक्षगताडपि थे यथा कनवयी कदम दिप्य ॥ 


बैन -नम--भ+नमजनता-ल लग विनय रन तीस नाना नै” आय 


१ण.च,। 





भातरसंग्रह: | ६९ 


हे 3 अल की रे 
सहमी अमत्तिवतों वण्णंस्मेधाइफ्लाश्परिहीणों । 


पुरगलमज्न्षिगओं त्रियणय मिल्ठइ णिययसब्भाव॑ ॥२९८॥ 
सक्ष्मोड्मतिमान्‌ वर्णेगन्धादिस्पथपरिहीन: | 
पुद्वल्मन्यगतोषपि च न च मुश्जति निजकस्वभाव ॥ 


सब्भादि 
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््ज्कीँ 


णुड्धंयई विदिस परिहरिय सइच्रउक्केग | 


का संद्धो व प््त 48 
गच्छेह कम्मज़तो सद्भो पण रिज्ुंगई जाई ॥ २०९ ॥ 


 आड. 


स्व॒भावनोध्यगति: विदिशा परिहत्य गतिचतुष्कन 

गच्छति कमंयक्त: श॒द्ध: पन; ऋद्धगर्ति घाति ॥ 
पाणिदिय्॒ता लेगलि बंकगई होश तह ये पुण तदया । 
पाम्सह्यकायजुतो दो दाण्ण ये कृणह बकाट ॥ २०० ॥ 

पाणिविमुन्ता छांगलिका बद्रगति: नवति तथा थे पुन: तताया | 


कामणकाययुत्ता: द्विद्रेणि दराति बछ्याणि ॥ 
तरए समए रेण्हर चरदायदाम्मीदएण सा द्र्ट्ट | 
सरणरणारश्याणं तिरियाणं देव लेसदसों ॥ ३०१ ॥ 


ह् कर दिल 
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सहदरख शंजता ।हइह जायास सयसहस्सतस | 
एटांदर्या वियां छादियनयालि जिरायरशार टदयपत्त फ्चतना ; ् 
छ्षः् 0५६5५" १०५३९५ 5 गज  ॥ है: 
६ झूददिवप्गार स,। ६३ में, सं. । ३ ससहावेटटुग खा, । स्वम्दभादे 


ञ्क धो ना अक.. 
नोप्ध्यति: | ४ शि्ी रस 


३६ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


तत्थ वि गयस्स जाये हज्मिक्ख दारुणं महाधोर॑ | 
जत्थ वियारिय उयर॑ खद्धोी रंकेहि कूरोति ॥ १४२ ॥ 
तत्रापि गतस्य जात॑ दुर्मिक्ष दारुणं महाधोर॑ | 
यत्र त्रिदार्योदरं मक्षित: रंके! ऋर इति || 
ते लाहेअण णिमित्त गहिय॑ सब्वेहि कंचली दंड 
दुद्धियपत्त च तहा पावरणं सेयवत्थे च ॥ १४३१ ॥ 
तल्लब्ध्वा निमित्तं गृहीत॑ सर्व: कम्बरुं दण्ड | 
दुग्धिकपात्र॑ च तथा प्रावरणं श्वेतवस्न॑ च ॥ 
चत्त रिसिआयरणं गहिया भिक्‍खा य दीगवित्तीए | 
उवविसिय जाइऊर्ण ध्रृर्च बसहीस इच्छाए ॥ १००१॥ 
त्यक्त ऋष्याचरणं गहीता भिक्षा च दीनवृत्या। 
उपविश्य याचयित्वा भुक्त वसतिष्विच्छया ॥ 
एवं वह्ताणं कित्तियकालम्मि चावि परियलिए । 
संजाय स॒व्मिक्खं जंपह ता संतिआइरिओ ॥ १४५ ॥ 
एवं वतेमानानां कियत्काले चापि परिचकलिति | 
संजातं सुभिक्ष॑ जल्पति तानू शान्त्याचार्य: ॥ 
आवाहिऊण संघ भणिय छंडेह कुत्थियायरणं | 
णिंदिय गरहिय गिण्हह पणरवि चरिये मुणिदा्ण ॥१०६॥ 
आह्य संघ भर्णितं त्यजत कुत्सिताचरणं । 
निंदत गहत यूह्ृत पुनरपि चारित्र मुनीनाणां ॥ 
ते वयण सोऊण उत्त सासण तत्थ पढ्मण | 
को सक्क३ घारेउे एस अइंदुद्भरायरण ॥ ९४७ ॥ 
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भावसंग्रह: । ३७ 
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तद्चन श्रुत्वा उक्त शिष्येन तत्र प्रथमेन | 
कः शक्तोति घतुं एतदतिदुर्भराचरणं |॥ 
उबबासी य अलाभे अण्णे दुसहाई अंतरायाई । 
एकद्ाणमचेले अज्ञायण बंभचेरं च ॥ १४८ ॥ 
उपवास चाछाभे अन्यानि दुःसहानि अन्तरायाणि । 
एकस्थानमचेलं अयाचनं त्रह्मचर्य च ॥ 
भूमीसयण लोचो वेवेमासेहिं असहणिज्जोी हु । 
वावीसपरीसयाई असहणिज्जाई णिन्चं पि ॥| १४९॥ 
भूमिशयने लोचो ट्विद्विमासेन असहनीयो हि । 
द्वाविशतिपरीषह्य असहनीया, नित्यमपि ॥ 
जे पुण संपह्ठ गहिये एय अम्हेहि कि पि आयरणं । 
इह लोए सुक्खयरं ण छंडिमो हु दुस्समे काले ॥ १५० ॥ 
यत्पुन: सम्प्रति गहीत॑ एतत्‌ अस्मामि: किमप्याचरणं । 
इह छोके मुखकरं न त्यजामों हि दुःपमे काछे ॥ 

'ता संतिणा पउत्त चरियपभद्वेहिं जीविये लोए । 
एये ण्‌ हु सुंदर्य दूसणयं जइणमग्गस्स || १५१ ॥ 
तावतू शान्तिना प्रोक्त चारित्रश्नष्टानां जीवितं छोके | 

एतन्न हि सुन्दर दूषणकं जेनमागेस्थ ॥ 

णिग्गेथं पव्वयणं जिणबरणाहेण अक्खिये परम । 

ते छंडिझण अण्णं पवत्तमाणेण मिच्छत्त ॥ १५२ ॥ 
निम्नन्थ॑ प्रबचने जिनवरनाथेन कश्चित॑ परम | 

तत्‌ त्यकत्वा अन्यत्प्रवतेमानेन मिध्यात्व॑ || 


रवाना मा करना. >नननक 3-3 नरन-नजओ- -“ पक, 


३ नास्‍स्त्ययं ख-पुस्तके । 
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३८ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


'/औ/5४५.ज७ +58७ीि १ /5७/१७००)१ धन. /िक्‍/+० 3 # ९./मिरकयो 





# 
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ता रूसिझण पृहओ सीसे सीसेण दीहदंडेण । 
थविरों घाएण मुओ जाओ सो विंतरों देवो ॥ १५१ ॥ 
तावत्‌ रुषित्ा प्रहत: शिरसि शिष्येण दीर्॑दण्डेन | 
. स्थविरों घातेन मृतः जात: स व्यन्तरों देव: | 
इयरो संधाहिवई पयडिय पासंड सेवडी जाओ | 
अक्खइ लोए धर्म्म सग्गेथे अत्यि णिव्वा्ण ॥ १५४ || 
इतरः संघाधिपति: प्रकव्य पार्षड खेतपटो जात: | 
कथयति छोके घम सम्रन्थे5स्ति निबोणं ॥| 
थाई विरइयाई णियणियपासंडगहियसरिसाई । 
वक्‍ंखाणिऊण लोए पवित्तिओ तारिसायरणों ॥ १५५ ॥ 
शास्राणि विरचितानि निजनिजपापण्डगहीतसब्शानि | 
व्याख्याय लोके प्रवरतित ताद्शाचरणं ॥ 
णिग्गंथ दूसित्ता णिंदित्ता अप्पण पसंससित्ता | 
जीवेइ मूढलोए कयमार्य गहिय बहुद॒व्ब॥| १५६ ॥ 
निम्नन्थं दूषयित्वा निन्दित्वा आत्मानं प्रशस्य । 
जीवति मूढ॒लोके कृतमायं गहीला बहुद्॒व्य॑ ॥ 








१ गहिये बहुं दव्वं, क। ३ अध्मादग्रेड्य पाठ: । दशनसाराद्रा4का-- 
अणण॑ च एवमाई आयमदुद्दाई मिच्छसत्याई । 
विरइत्ता अप्पाणं परिठावियं पढ्मणु णरए ॥ १ ॥ 
अन्यच एवमादीनि आगमदुष्टनि मिथ्याश्ञाम्राणि । 
विरच्यात्मान प्रध्यापितं प्रथमे नरके ॥ 





भावसंग्रह; । ३९ 


७00 आज _#खिजििन्‍ 5 तल ओटीओ ता मी रजमीजीर .टन्‍ीजमी+त, 


इयरो विंतरदेवो संती लग्गो उबहव कार । 
जपइ मा मिच्छत्तं गच्छह लहिझण जिगधम्म॑ ॥ १५७ ॥ 
इतरो ब्यन्तरदेवः शान्ति: लप्न: उपद्रव॑ कर्तु । 
जल्पति मा मिथ्यात्व॑ं गच्छत लब्घ्वा जिनधम ॥ 
भीएहिं तस्स पुआ अद्दविहा सयलद॒व्यसंपुंण्णा । 
जा जिणचंदे रइया सा अज्ज वि दिण्णिया तस्स ॥१५८॥ 
भीतेन तस्य पूजा अष्टत्रिधा सकलब्रव्यसम्पूर्णा | 
या जिनचंद्रेण रचिता सा अद्यापि दीयते तस्भे | 
अज्न वि सा वलिपूया पढठमयरं दिंति तस्स णामेण । 
सो कुलदेवों उत्तो सेवडसंबस्स पुज्जो सो ॥ १५९ ॥ 
अद्यापि सा बल्पूजा प्रथमतरं दौयते तस्य नाम्ना। 
स कुलदेव उक्त: शवेतपटसंघस्प पूज्य: स: || 
उप्पत्ती कहिया सेवडयाणं च मग्गभद्गा्ण । 
एत्तो उड़ वोच्छ॑ णिसुणह अप्णाणमिच्छत्त || १६० ॥ 
एपा उत्तप्ति: कथिता श्वेतपटानां च॒ मार्गमश्रष्टानां | 
इत ऊध्व बक्ष्ये नि:शाणुत अज्ञानमिथ्यात्व॑ || 
 इति उशग मिध्यात् चतुर्थ । 





१६ क।२पख। ३ सअस्माद्वाथासत्रादभ्रेडय पाठः । 
णग्गो हर अरहंँतो रत्तो छुद्धों पियंदरों कण्ही । 
कच्छोटियाण बंभो को देवो कंब॒लावरणो ॥ १ ॥ 
सपण येन शिवमद्निगणः प्रयाति 

तद्रप्मंव मन॒जें: परिपृज्यतेड्च्र । 
सिद्धियेदि भ्रभवतीद नितम्दिनीनां 
तद्रपिण: कथमसी न ज्िना भवन्ति ॥ २ ॥ 


९० श्रीदेवसेनविरचितो-- 


मसयरपूरणरिसिणो उप्पण्णो पासणाहतित्थम्मि | 
सिरिवीरसमवसरणे अगहियशुणिणा णियत्तेण | १६१ ॥ 
मस्करिप्रणऋपिरुत्पन्: पाश्वनाथतार्थ | 
श्रीवीरसमवशरणे अग॒हीतश्वनिना निईत्तेन | 
बहिणिग्गएण उत्त मज्ञ एयारसंगधारिस्स | 
णिरगई झुणी ण अरुहो विणिग्गंया सा ससीसस्स ॥१६२॥ 
बहिनिगेतेन उक्त म्यं एकादशांगधारिणे | 
निर्गच्छति ध्वनि न अहनू विनिरगता सा स्वशिष्याय ॥ 
ण मुणई जिणकहियसुय संपड दिकखा ये गहिय गोयमओ | 
विप्पी वेयव्भासी तम्हा मोकर्ख ण णाणाओं ॥ १६३ ॥ 
न जानाति जिनकथितं श्रुतं संप्रति दीक्षां च गृहीतः गौतम: | 
विधप्रो वेदभाषी तस्मान्मोक्षों न ज्ञानतः ॥ 
अणप्णाणाओं मोक्‍्ख एवं लोयाण पयडमाणो हु । 
देवो ण अत्थि कोई सुण्णं झाएहँ इच्छाए ॥| १६४ ॥ 
अज्ञानतो मोक्ष एवं लोकान्‌ प्रकटठमानों हि | 
देवों नास्ति कश्चिच्छून्ये ध्यायत इच्छया | ; 
एवं पंचवंयारं मिच्छतत्त सुग्गईणिवारणय | 
दुकक्‍्खसहस्सावासं परिहरियव्य पयत्तेण || १६५॥ 
एवं पंचप्रकारं मिथ्यात्वे सुगतिनिवारणक । 
दुःखसहस््रावासं परिहतंव्य॑ प्रयत्नेन ॥| । 
मिच्छत्तेणाचछण्णो अगाइकालं चउग्गईभुवण । 
भमिओ दुक्‍्खकंतो जीबो देहाई गिष्हंतो | १६६ ॥ _ 
7“ द्वद्ध। २ णिग्ययावि क। ३ न क। । २ णिग्गयावि के। ३ न के | ४ हि ख। ५ प खा ६ भमगेल। 
भवणे क । 
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भावसंग्रहः | ०९ 


मिध्यावेनाच्छन्नो 3 नादिकालं चतुर्गतिभुवने | 
श्रमितों दुःखाक्रान्तों जीवो देहान्‌ गहन ॥ 
एडद्याइपहुइ जावय पंचक्खविविहजोणीसु । 
भमिहइ भविस्सयाले पुणरवि मिच्छत्तपच्छडओ ॥१६७॥ 
एकान्द्रियप्रभतिषु यावत्पंचाक्षविविधयोनिपु | 
श्रमिष्यति भविष्यत्काले पुनरपि मिथ्यालप्रच्छादितः ॥ 
अद्टरउद्दरूढो विसमे काझण विविहपाबाई । 
अवियाणंतो धम्म॑ उप्पज्जइ तिरियणरएसु ॥ १६८ ॥ 
आत्रीद्रारूढो विषमानि कृत्वा विवधपापानि। 
अजानान; घम उत्पद्यते तियडरकेपु || 
अहवा जह कहव पुणों पावइ मणुयत्त्ण च संसारे । 
जुअंसमिला संजोए लहई ण-देसो कु आऊ ॥ १६० ॥ 
अथवा यथा कथमपि पुनः प्राप्तीति मनुष्यत्व॑ च संसारे | 
"संयोग लभते न देश कुलं आयु: ॥ 
पठरं आरोयत्त इंदियपृण्णत्त्ण च जोव्वणियं | 
सुंदररूब लच्छी अच्छ्ट दुक्‍्खेण तप्पंतों | १७०॥ 
प्रचुरमारोग्यत्व॑ इद्वियपूर्णत्व॑ च योवन | 
मुन्दररूपं लक्ष्मी अध्यते दुःखेन तप्यमान: ॥ 
जद कह वि हु एयाईं पावइ सव्याई तो ण पावेई । 
धम्म॑ जिणेण कहिय॑ कुच्छियगुरुमग्गलग्गाओं ॥ १७१॥ 


यदि कथधमपि हि एतानि प्राप्नोति सर्वाणि तहिं न प्राप्तनोति | 


धरम जिनेन कथित कुत्सितगुरुमागंल्म: || 
इत्यज्ञानमिथ्यात्वं पंचमम्‌ । 


साया» इक... 


९ जुयसमला ख । 





अन्‍य ५ ही 


ऊँ ७ 
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रच 


हि शक लिन की नि सिम मत अल अल 
१ अस्मादग्रेड्य पाठोषपि ख-पुस्तक | अश बाक्य-कालान्तर भेत 
खरशदशकाखवेसराणां शतब्नाभावस्तथा जीवों नास्ति त 


श्रीदेवसे नविरचितो-- 


अर मे अर धरे मत अत हम 
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लायरिओ अक्खइ अत्थि ण जीवो हु कस्स ते पाते । 
पुण्ण॑ वा कस्स भवे को गच्छह णरयसग्ंग वा ॥ १७१ ॥| 
कीलाचार्य: कथयति अप्ति न जीवों हि कस्य तत्याप | 
पुण्य वा कस्य भवेत्‌ को गच्छति नरकरत्रगी वा ॥ 
जह शुडधादइजोए पिठरे जाएड मजिरासत्ती । 
पंचभूयजोए चेयणसत्ती समुब्भवई ॥ १७३॥ 
था गुडबातकीयोंगे पिंठरे जायते मदिराशाक्तिः | 
था पंचमूतयोगे चेतनाशक्ति: समुद्भधवति ॥ 
गव्भाईमरण॑त जीवो अत्थित्ति ते पृणी मरण | 
पंचभूयाणणासे पच्छा जीव णत्थि | १७४ 
गर्भादिमरणान्ते जीवोडस्तीति तस्य पुनः मरणं । 
पंचभूतानां नाशे पश्चाजीवल्व॑ नास्ति ॥| 
उक्ते च--- 
देहाध्मिका देहकायों देहस्य च गुणा मातः 
सततन्नयमिहाअित्य जीवाभाबा चिश्वायत ॥! १॥ 
तम्हा हादियसुक्स भ्रुजिज्ञ३ अप्पणाड इच्छाए 
खड|३ पिज्जइ मज्ज मं्स सेविज्जइ परमहिलाएं ॥ ९१७५॥ 


तस्मादिखियसेरूय भुज्यतां आत्मन इच्छया | 
खाद्यतां पीयतां मर्च॑ मांस सब्यता परमहिला: ॥ 


जो इंदियाई दंडड विसया परिहरद खबर गयददह | 
सो अध्याण बंचह गहिओ भ्रूण हि दृब्ब॒ुद्धा ॥। १७६ ॥| 


,०__ तक 3- पैर फीस किमााअपा नम 


स+-रनक-+ मनन जीटीयक७७ कक ी-3ज+9 अिननयनपरनीपनी यानी क्‍मममम. 








अ टल्ट हरी सी 


स्मात्युण्यवावालावः । 


भावसंग्रह: । ५३ 
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य॑ इन्द्रियागि दण्डयात्रि तिषयान्‌ परिहरति क्षपयाति निजदेहं | 
स आत्मान॑ वश्चयति गृहीतों भूतेः दुब्बाद्वेः ॥ 
उक्त च--- 
याव्जीवेत्‌ खुखं जीवेद व रृत्वा घ्र॒त॑ पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य कायरय पुनरागमर्न कुतः ॥ १॥ 
: इति चार्वाकमिथ्यात्वम्‌ । 


-त#_+_55++>+> त-+>“"“5प5०9त6ीेंततनतनतना 


संखो पुणु मणइ इये जीवो अत्थित्ति किरियपरिहीणी। 

देहम्मि णिवसमाणों ण लिप्पए पुण्णपावेहिं ॥! १७७ ॥ 
सांख्य: पुन; भणति एवं जीवो<स्तीति क्रियापरिहीन: । 
देहे निवसमानों न लिप्यते पुण्यपापे: ॥ 

छिज्नइ भिज्जह पयडी पयडी परिभमइ दीहसंसारे । 

पयडा करंइ कम्म पयडी भ्ुजेइह सुहदक्ख ॥ १७८ ॥। 
ठियते मिदयते प्रकृति: प्रकृति: परिश्रमति दीधसंसारें | 
प्रकृति: करोति कम प्रकृति: भुनक्ति सुखद: ॥ 

जीवों सया अकच्ता भ्रत्ता ण हु होई पृण्णपावस्स । 

इय पयडिझण छोए गहिया वहिणी सथूया वि ॥ १७५ ॥ 
जीव: सदा अकती, भोक्ता न हि भत्ते पुण्यपापस्य । 
इति प्रकव्य छोके गृहीता भगिनी स्वमुतापि ॥ 

एए विसयासत्ता कर्गुम्मतां य जीवदयरहिया । 

परातियधणहरणरया अगहियधम्मा दुरायारा ॥ १८० ॥| 


न्‍वलयाबा-प्णापक हपफअभ+न्‍मनमनप्त व. 








3 कम्मुमत्ता ख, कामोन्मत्ता: । २ मदोन्मत्ता: । 


ञ्ै रा 
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६१६१ श्रीदवरसेनविरचितो-- 


नी. 
न 





_ौरि 


एते विपयासक्ता: कड़मत्ताश् आवदयारहिता: । 





और. १ कि ० + ७००९ कटी जय 


परत्रिययनहरणरता अगृहीतथर्मा दुराचारा: ॥ 
ण म्ुणति से धर्म्म अम्नणियतचत्ययारपव्भद्ठा । 
पठरकसाया माई कह अण्णेसि फुड विंति ॥ १८१ ॥ 
न जानन्ति स्तरयं घम अमुनिततलार्थात्रारप्रभण्ठा: 
प्रचुरकपाया मायाविन: कथे अन्यान्‌ स्फुट ब्र॒त्नन्ति || 
रंडा मंडा थंडी सुंडी दिक्खिदा धम्मदारा 
सीसे केंता कामासत्ता कामिया सा वियारां | 
मर्ज मं मिद् भक्ख॑ भक्खिय जीवसोक्खें च॑ । 
कउले धम्मे विसये रम्मे ते जि हो सग्गमोक्‍्ख ॥१८१॥ 
रंडा मुण्डा स्थण्डी शींडी दीक्षिता घर्मदारा: 
शिष्या कान्‍्ता कामासक्ता कामिता सा विकारा | 
मद्य॑ मासे मिष्ट भक्ष्य भश्षितं जीवसुखं च | 
कपिले धर्म त्िपये रम्ये तेनेत्र भत्रतः ? स्वर्गमोश्षी ॥ 
रत्तामता कंतांसचा दूसियाधम्ममग्गा 
दुद्य कद्दा विद्या लुद्दा णिदिजोमीक्खमग्गा । 
अकक्‍्खे सुक्‍्खे अग्गे दुबखे णिव्भरं दिण्िणचित्ता 
ऐरहयाणं टक्‍्खद्वाणं तस्स सिम्सा पठतता ॥ १८३ ॥ 
रक्तमत्ता: कास्तासक्ता दृपितधर्ममागा: 
दुश कष्ट ब्रष्टा अद्ृतबादिन: निर्दितमोक्षमागी: । 
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१ चंडी ख। २ वियरो, क। ३ जदिदुर्स, स। ४ जिदी मोक्ल्गां 





ख।५कामा ख।६ इक ज्यास्त। 


भावसंग्रह; | | ०५ 





आल्ले सुखे अग्रे दःखे निश्चरान्तं दत्तचित्ता 
नारकाणां दुःखस्थान तस्व शिष्या; प्रोक्ता: ॥ 
मज्जे धम्मो मंसे धम्मी जीवहिसाई धम्मो | 
राई देदो दोसी देवो माया सुण्ण पि देवी 
रत्तामत्ता कंतासत्ता जे शुरु ते वि य पुज्जा 
हाहा कद्ठं णद्दोे लोओ अद्वमटं कुणंतो ॥ १८४ ॥ 
मद्ये धर्मा मांसे धर्मो जीवहिंसायां धमे: | 
रागी देवों दोषी देवों माया शून्यमपि देव; | 
रक्तमत्ता; कान्‍्तासक्ता ये गुरवस्ते5पि च प्रृज्या: 
हाह्य कष्ट नष्टो लोक: अद्टमं कुबेन | 
पृथमाय[रवाहण अण्णाव पृत्तात्थाण । 
आयात य वृसवयणु पड प्‌ वचष्प | 
जह रगियकामाउरेण वेयगव्वे उप्पण्णदप्पं ॥ 
पंभणि-छिंपि णिज्डों वि-नडिय वरुडि-रज्जइ-चम्मारि | 
कवले सम सम्ागंमह तह भ्रक्ति ये परणोरि ॥१८५॥ 
दद्दितामातृभगिन्य अन्या अपि पुत्राथनी | 
आयाति च व्यासवचने प्रकटयति विप्रेण | 
यथा रमिता कामातुरेण वेदगवेणोत्पन्नदर्षण | 
ब्राह्मणी-चोम्बी-नटी-बर्टी-रजकी-चमकारी | 


कपिल समये समागच्छन्ती तथा झुना च परनारी ॥ 


१ रो, ख। २ पु. ख | ३ ला, छझ। ४ णए्ग, क | ५ समागइ य | ६ य. 
दा । ७ हस्मादाग्रधय सलाछो वर्तते 


| 
स्वयं दागता दारा या न कानसयत नरः । 


र्‌ः बा कु 
घाहटएएउत्याजलदवच्ेनथय एफमलसझलापमबाःटदट्न 


नह 


॥ ६ | 


|. | 
रन 


9६ श्रीदेवसेनविरचितो-- 
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अप्णाणधम्मठग्गो जीवो दुक्‍्खाण पूरिओ होइ। 
चउगइ गईहिं गिवड॒इ संसारे भमिहि हिंडतो ॥ १८६ ॥ 
अज्ञानधमल्म्ो जीवों दुःखानां पूरितों भवति | 
चतुगतो गातिमि: निपतति संसारे श्रमति हिण्डन्‌ || 
जह पाहाणतरंडे लग्गों पुरिसो हु तीरणीतोए । 
बुड़ विगयाधारो णिवडेड महण्णवावत्ते ॥| १८७॥ 
यथा पापाणतरण्ड लझ्नः पुरुषों हि तीरणीतोये | 
ब्र॒डति त्रिगताधार: निपतति महार्णवावर्त ॥ 
कुच्छियगुरुकमसेवा विविहावडइपठरदुक्सआवबचे । 
तह य णिमज्जइ पुरिसों संसारमहोब्ही भीमे ॥ १८८ ॥ 
कृत्सितगुरुऋतसेवा वरिविधातिग्रचुरदु:खावतें । 
तथा च निमज्ञति पुरुष; संस्ारमहोदवों भीगे || 
वयभद्वकुंठरुद्ेहिं णिद्दरणिकिद्रदुद्चिद्ेहिं । 
अप्पाणं णासिता अण्णो वि य णासिओ लोगो ॥ १८५९ ॥ 
व्रतश्रष्टकुंठरुद्रे: निष्टुरनिक्रषदुटचेटे: | 
आत्मानं नाशयित्वा अन्योडपि च नाशितों छोकः ॥ 
इये अण्णाणी पुरिसा कुच्छियगुरुकहियमग्गसंलूग्गा । 
पावंति णरयतिरय णाणादृहसंकड भीम ॥ १९० ॥ 
इति अज्ञानिनः पुरुषा: कृत्सितगुदकथितमागसंल्म्ा: | 
प्राप्नुतति नरकतियच॑ नानादुःखसंकट्ट भाम॑ ॥ 
एवं णाऊण फुड सेविज्जइ उत्तमो गुरू कोई। 
व्रहिरंतरगंथचुओ तिरियणवंती सुणाणी य ॥ १९१ ॥ 
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५ रोख। 


भावसंग्रह: | ९७ 


एवं ज्ञात्वा स्कुटं सेब्यते उत्तमों गुरु: कश्चित्‌ | 
वाह्मान्तग्रन्थच्युत: तरणवान्‌ सुज्ञानी च ॥ 
हजायालिंगधारी विसयविरत्तो य णिहयसकसाओ । 
पालियदिद्वभवओ सो पावडइ उत्तम सोक्खे ॥ १९२ ॥ 
यथाजातलिगबारी विपयत्रिरक्तश्व निहतसर््रकपाय: | 
पालितदइल्ब्रह्मब्रतः स प्राप्नोति उत्तम सौखय॑ || 
तें कहियधम्सि लग्गा पुरिसा डहिझण सकयपावाई । 
पावंति मोक्खसोकर्खस केई विलसंति सग्गेसु | १९३॥ 
तेन कथितघर्म ल्ग्नाः पुरुषा दग्ध्या स्रक्ततपापानि | 
प्राप्ुवन्ति मेक्षसोरु्य॑ केचित्‌ विछसन्ति स्वर्गपु || 
एवं मिच्छादिद्वीठा्णं कहिय॑ मया समासेण । 
ण्त्तो उ्डूं वोच्छे विदिय पृण सास्ण णामे ॥ १९४ ॥ 
एवं मिथ्याइश्स्थानं कथितं मया समासेन | 
इत ऊध्बे वक्ष्ये द्वितीय॑ पुनः सासादनं नाम || 
मिच्छठत्तं-इति मिथ्थात्वगुणस्घानम । 


.एयदरस्स उदए अण॑तत्रंधिस्स संपरायस्स | 
समयाइटावालाच य एसो काटो सप्मासेद्रो ॥ १९५० || 
एकतरस्थादयं5उनन्तानबान्यन: साम्परायस्य | 
समयादिणप्डावट्ीति च एप: काछः सम्द्दिष्ट: ॥ 
एयःम्म गणद्याण कालो पांत्थातते तात्तआं जम्हा | 
[ वेत्थारों ण हि संदओं तण सो उत्तो ॥ १९६॥ 
१ नाये प्‌ [ट: इस य पुस्तक । « एयदरस्स उदएणएय-ख, | ३ ख-पुस्तके 
१६५९६ गाधाया स्पान १९७ याया, #स्या: स्थान १९२ गा.। ४ इह खत । 
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एतस्मिन्‌ गुणस्थाने काछा नास्ति तावन्मात्र: सस्मात | 
तस्माद्विस्तारो न हि संक्षेपण तेन स उक्त: ॥ 
प्रिणामियभात्रग्य विदिय सासायर्ण गुणद्वा्ण | 
सम्मत्तसिहरपडिय अपत्तमिच्छत्तभूमिवर्ल ॥ 2९७ ॥ 
पारिणामिकमावगतं द्वितीर्य सासाठनं गुणस्थान | 
सम्परूचशिखरपतित अप्राप्तमिथ्यालयूमितर्ठ ॥ 
सासायणसम्मत्त-इति सासाइनसम्यक्त्यम्‌ । 


लन+--++ एज हा ऑ्जकजियाण कऑषषज+कनज/ 


एण से सम्मिस्शं णाम होड़ गुणटार्ण । 


गम्मामिनटट 
सम्राइद् || १०८ ॥| 


वसमभात्रगस अझवस्जा 


 । 
समस्यकलमिध्यालादयन सच संमिश् नाम भवति गुणस्थानं | 
द्रप:प्रमभावगत अस्तरजाति समुदि् ॥ 


वड्याए उप्पण्णो खरेण जह हब हत्थे वेसाओ । 
ते सम्मिस्यगण अधहियगिहसंमठमंतम ॥ २००, || 


त्‌द्र 
[४१ | 


ने: सरण यथा भवति अ 


अगर; लगाह से कदरयग: || 


गे गे काछो # तेग भावेग | 


तत्थ ण बच आउ 
€ हे ह ग्र गरम 
सम्म वा मच्छ वा पाइाज़ब मद गियमञ | ४०४ ॥ 
तंत्र ने इहानि आयु: कल ने काछे हि तने भावन | 
की न * 42 285 हे आओ हल नाक 
सइ्यवाय। था न्ध्याल वा प्रादपर्य पियत नियत ॥| 
कक क्््जीा जिया नीता उ > द््य कु न . 5 है| झगगाय दि 
श न 5 ्ट ७ जज [ तह । “के || ई | 
ःः 
मर 


कक" 


शट चर हू ्‌ श्र 
प्र कक के इक ४: ग़ ।छ। धरा का | ) 
8 १; २ | 5९ 4 [ ।' ॥ ५ कई 5 


काम बराक नो का 


भावसंग्रह: | 9९ 


आते रोद्ं ध्यायति देवा: सर्वेडपि भवन्ति नमनीया: | 

धो: सर्चे प्रवरा गुणागुणी किमपि न विजानाति ॥ 

अत्थि जिणायमि कहिय वेए कृहिय॑ च हरिपुराणे वा । 

सइवागमेण कहिय॑ त्च कविलेण कृहिय च |॥ २०२ ॥ 
अस्ति जिनागमे कथित वेढें कथित च हरिपुराणे वा | 
शेवागमेन कथित तत्व॑ कपिडेन कथितं च | 

बंभो करेद्ट तिजय किण्होी पालेइ उयरि छहिऊण | 

रुदो संहरह पुणी पलये काऊण णिस्सेस ॥| २०३ ॥ 
ब्रह्मा करोति त्रिजगत्‌ कृष्ण: पाल्यति उपरि स्प्रशित्वा | 
रुद्र: संहरति पुनः प्रल्यं कृत्वा निःशेप॑ || 

जह बंभो कुणद जये तो कि सम्गिदरज्जकज्तेण | 

चहुऊण बेभलोय उग्गतव तवइ णरलोए ॥| २०४ ॥| 
यदि ब्रह्मा करोति जगत्तहिं कि स्वगेन्द्रराज्यकार्येण | 
च्युत्वा ब्रह्मशोक॑ उग्नतप: तप्यते नरलोके ॥ 

जरउंदसेयअंडय सब्बे एयाई भूयगामाई । 

गारयणरतिरियस॒रा णिवदिय वणिसदपहईया ॥| २५० || 
जरायुजो ड्वित््वेदाण्ड जान्‌ सर्वान्‌ एतान्‌ मृतग्रामान्‌ |. 
नारकनरतियक्मुरान्‌ वंदिन: (१) वणिस्छूदप्रभतीन्‌ ॥ 

चंडालडूवर्धीवरवरुडाकछालछिंप्पिया चेव | 

हयगयगोमहिसिखरा वग्घक्िडीसीहहरिणाई ॥२०5६॥ 


| 2० 


दस ही 
चाण्डाड्डाम्वधीबरदर्टकाटवा राह पर्काश्वव | 


है 


हट य ] ब>+ करत है 4 (2४:5४ - नरक ट्रकिटिनिहत जता +>कन 
“पु जवान ह्पाररानू व्याद्रकांद। चने हर] जानू || 


१० श्रीदेवसे नात्रिराचितो-- 














णाणांकुलाई जाई णाणाजोणी य आउविददबाई । 
णाणादेहगयाई वण्णा रूवाई विविहाई || २०७ || 
॥नाकुलआन जाती: नानायोनींश आयुविभवादीनि | 
नानादेहगतान्‌ वणान्‌ रूपाणि विविवानि ॥ 
गिरिसरिसायरदीवो गामारामाई धरणि आयास॑ | 
जो कुणइ खणद्विणं चितियमित्तेण सब्बाई ॥ २०८ ॥ 
गिरिसरित्सागरद्रीपान्‌ ग्रामारामान्‌ घरणीमाकाशं | 
यः करोति क्षणार्त्नन चिन्तितमात्रेण सर्बान्‌ ॥ 
कि सो रज्जणिमितं तवसा तावेड णिच्च णिग्रदेई 
तिहवणकरणसमत्थोी कि ण॑ कृणड़ अप्यगों रहते || २०१९ ॥| 
कि स राग्यनिमित्त तपसा तापयति नित्य निजर्दे् 
त्रिभवनकरणसमथश्र:ः कि ने करोति आत्मनों रार्श्य |] 
अच्छरतिलोचमाए णट्ट दद्ण रागरसरसिओं । 
तवभद्रों चउबबगो जाओ सो म्रगवसचित्तों || २१० ॥ 
अप्सगस्तिओत्तमाया बत्यं दढ्ा गगर्सरसिकः | 
तपोंश्रट्टः चतुददन: जात: से मदनवदानिन: ॥| 
छंडिय णियव॑ड्रत्त पहुत्तांं देववत्तण तवीचरिय । 
कामाउरों अलज्ञों ठग्गों मग्गेण सो तिस्म ॥ २१2१ ॥ 
व्यक्त निजरना्वदत्ंय प्रनल दत्त तट | 
कामातुर: अच्ज्जः ठुम: मार्गण से तस्या: ॥ 
हसिओ सुरे्िं कद (डो) खरसीसी भखिडे पठना भी | 
संकरकरखुडियसिरों विरहपल्वितों गियनी ये ॥ २१२ ॥। 
१ गाणाऊुलजाद तहा-ल, । + भापतदां व उापन वि लझबत । 3 पट 
दवंत्तन स | 
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भावसंप्रह: | ५९ 
हसितः सुरे: क्रद्ध:ः खरशीपे भक्षितु प्रदत्त: सः। 
दइंकरकरखंडितशिरः विरहापलिप्तों निद्वत्तश्न || 
पविसेवि णिज्नणवर्ण पिछिवि रिछी विरहिगओ तत्थ। 
सेवइ कामासत्तो तिलोत्तमा चित्ति घरिऊझर्ण ॥ २१३ ॥ 
प्रविद्य निजनवन इष्टा ऋक्षीं विरहगत: तत्न | 
सबते कामामक्तः तिद्त्तमां चेतसि श्रृत्वा ॥ 
तस्सुप्पण्णो पुत्तो जंबंड णामेण लोयविक्खाओ। 
रिंछाण पई जाओ भिन्नो सो रामणएबस्म ॥ २१४ ॥ 
तस्योत्पन्नः पुत्रों जम्बू: नाम्ना टाकविख्यात: | 
ऋष्ताणां पति; जात: भृत्य: स रामद वस्य ॥ 
जो कुणइ जयमसेसं सो कि एक्का वि तारिसी महिला । 
सक्‍कई ण विरइऊर्ण कि सेवइ णिग्घिणो रिच्छी ॥२१५॥ 
यः करोति जगददयेप॑ स कि एकामपि तादइशों महिां | 
शक्नोति न विरचितुं कि सेबते निधघृण: ऋकश्षीं ॥| 
वस्तुछन्दः । 
जो तिल्ोत्तम जो तिलोत्तम णियवि ण्च॑ति। 
वम्मह सरजरजरिड चत्तणियप्तु चडवयण जायड | 
वणि णिवसइ परिभद्गतठ रमइ रिच्छि सरयाण रायड ॥ 
- सो विरंचि कह संभवह तयलोयड कत्तारु | 
जो अप्पा ह ण उत्तरद फेडड विरहवियारु ॥ २१६ ॥ 


या हर डे न य का शी धम कह ्यैन्ल व 
 तिलात्तना य: तलात्तना इद्टा दृत्यन्ता | 
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स विराचि: कर्थ संभवति त्रिलोकस्य कर्ता | 
य आत्मान हि न तारयति स्फेट्यति विरहतिकारं ॥ 
णत्यि घरा आयासं प्रणाणलतोयजोग्रससिम्‌रा । 
जइ तो कृत्य ठिदेण वा रहे तिलोओत्ति ॥ २१७ ॥| 
न सन्ति धरा आकाश प्रनानछतोयज्योति:शशिसूर्या: | 
यदि तहिं कुत्र स्थितेन ब्रह्मणा रचित: त्रिजोंक इति ॥ 
कत्तित्त पुण दुविह वत्थुअ कत्तिच तह ये विक्किरिय | 
घडपडगिहाई पढमे विक्किरिय देवगारहय || २१८ ॥ 
कर्तृत्य॑ पुनः द्विविध वस्तुनः कीत्वे तथा च चेक्रियिक । 
घटपटगहादि प्रथर्म वेक्रियिक देवतारचितं | 
जह तो वत्यव्भूओ रइओ लोओ विरिचिणा तिविहों | 
तो वम्स कारणाई कत्थूवलद्भाई दव्वाड ॥ २१०॥ 
यदि स वस्तुमूती रचितों छोकों विशेतना तिविध: | 
तदिं तस्य कारणानि कृत्र लब्चानि द्रब्याणि ॥ 
अह विक्किरिओं रइतों विज्ञाथीमेण तेण बंभेण । 
कह थाई दीहकाले अवन्युूभूभों अणिज्ोत्ति ॥| २२० ॥ 
अथ विक्रियास्चितों विद्यास्थान्ना तेन ब्रह्मणा | 
कर्थ निष्टति दी्बका्ल अवस्तुमूतोडनित्य इति ॥ 
तम्हा ण॒ होड़ कता बेभो सिरछेयविनडर्ण पची । 
छालओआ तिलदात्तमाश सामणगपस्सब्व अममस्धथा [|२२१॥। 
तस्मात्न नवति कर्ता ब्रह्मा शिरटेदविनटर्न प्रातः | 


द्र्ग ट्रेताम्तल्थालमसखसा सानान्याइशस वी हवासभम:' || 


न्‍ ऋ- आजा ऋए़ी के ली. ह& ता आाआा4++4००॥ बडा 
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व कहा से ।3 भो, ख। ३ गे ख। ४ णा, से ५ निरछयणिवर्टार्ण पा क। 


भावसंग्रह: । रे 
जो प्रमहिलाकज्जे छंडइ बइुत्तणं तओ णियमम । 
सो णे॑ हवह परसप्पा कह देवों हवइ पुज्जो ये | २२१२ ॥ 
य: परमहिल्कार्येण त्यजति दृहत्त्व॑ तपो नियर्म | 
.स न सबति परमात्मा कर्थ देवों भत्रति प्रज्यश्व ॥ 
सुपरिक्खिऊण तम्हा सगवेसह को वि परमत्रभाणो । 
दहअद्ददोसरहिओ वीयराओ परो णाणी ॥ २२३ ॥ 
सुपरात्य तस्मात्‌ सुगवप॒य कर्माप परमन्नह्याण | 
गए्दोषरहितं वीतरागं परं ज्ञानिन ॥ 
किण्णो जह घरदइ जये मृवररूवेण दादअग्गेण | 
ता सो कहिं ठवह पण कुम्मे छुम्मो वि कहिं ठाई ॥२२४॥ 
क्रष्णी यदि धारयति जगत्‌ ग्रूकररूपेण दंशग्रण । 
तहिं स छुत्र तिष्टति पदे कृर्म कृर्मोडपि कुत्र तिष्टति ॥ 
अह छुहिझऊण सउथरो तिजये पालेइ महमहो णि्च । 
कि सो तिजयवहित्थी तिजयवहित्थेण कि जाओ ॥ २२५॥ 
अथ स्पर्शित्वा शूकरं (? ) त्रिजगत्‌ पाल्यति मधुमद: निय्य | 
कि स त्रिजगद्द हिस्थ: त्रिजगद्वहिस्थन कि जात॑ || 
जश्या दहरहपुत्तो रामे (मी) णिवसेइ दंडरण्णम्मि | 
लंकाहिवेण छलिओ हरिया भज्ञा पर्वचंचेण || २२६ || 
यत्र च वद्यर्थपत्रा रामा नत्रन्नात दण्डकारण्य | 
लेद्ावपतिना छॉलेत: हता नाया प्रपंदन || 
व्रिहूण रचइ विलबह पटेइ उद्रेह णियह सोणएड । 
णउ मृणर केण णाया पच्छह वणसावर्या गदों || २२७ || 


हा ओऑिज-+ «5 '४०+- #०« 3 नसंनि 
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है: चित्त 


५४ श्रीदेवसेनविरचितो-- 
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विरेण रोदिति विछ॒पति पतति उत्तिष्ठति पश्यति स्वपिति। 
न हि मनुते केन ज्ञात: पृच्छति वनशावकान्‌ मूढ: ॥ 

जह उबरत्थं तिनये ता सो कि तत्य वाणरा रिच्छा | 

मेलाविझण उबही बंधड सेलेहिं सेउत्ति ॥ २२८ ॥ 
यदि उपार स्थित: त्रिजगत: तहिं स कि तत्र वानरान्‌ ऋक्षान्‌। 
मेठापयित्वा उदवे: बश्चाति शेलें: सेतुमिति ॥| 

कि पद्टवेइ दूव॑ जंपद कि सामभेयदंडाई । 

अलहंतो कि जुज्जह कोर काऊण सत्येहिं ॥ २२९ ॥ 
कि बअस्थापयात दूत जरपात कक सामन्ददण्डान | 
अलभमानः कि युद्धयति कोप॑ कृत्वा गन्ने: || 

किं दहवयणों सीया गहिऊर्ण उबरबाहिरे थक्‍को । 

जे हेलाई णे तरइ रिउ हणिज आणिड भज्जा ॥ २३० ॥ 
कि दशवदनः: सीतां गृहील्वा ....बहि: स्थित: | 
यत्‌ हेलया न शक्नोति रिपुं हला आनेतुं भागों ॥ 

जद तिजयपालणत्थे संजाया तस्स एरिसी सत्ती । 

तो कि तिजये दड़ हरो(रे)णं संपिच्छमाणस्स ॥ २३१॥ 
याद त्रिजगत्पालनाथ सजाता तस्य॑तादइशा शीक्त | 
तहिं कि जिगत्‌ दस्घ हरेण संप्रेक्षमाणस्प ॥| 

जो ण॒ जाणइ जो ण्‌ जाणइ हरिय णियभज्ज । 

पुच्छईं वणसावयईं अह सुणेइ आणउं ण॑ सके | 





भो भो भुजंग ! तरुपछवलोलजिह्न बन्धूकपुष्पद्लसन्निभलोहिताक्ष । 
प्रृच्छामि ते पवनभोजिन्‌ कोमल्‍्शन्नी काचित्त्व्या शरदचन्द्मुखी न इृष्टा ॥१॥ 


प्‌ की पद्ठावई दूओ ख । २ हरिणे ख । 


भावसंग्रह; । * जज 
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बंधेह सायर गिरिहि पेसिकण तहिं पवरभिच्चई ॥ 
तासु उबरि णारायणहो किस्म तिहवणु णिवसेह 
जो वारवह विणासियहों रक्खह णा हि त्रेइ ॥ २३२॥ 
या न जानात या न जायनात हतार नजमभायाया: | 
पुच्छतति बनशावकान्‌ अथ जानाति आनेतुं न शक्तोति | 
वध्नाति सागर गिरिभि: प्रेपवित्वा तत्र प्रतसस्‍्भस्थान्‌ | 
तस्योपार नारायणस्य (?) कि त्रिभुवर्न निवसति | 
यो रिएँ विनाथ्य रक्षितुं न हि झक्तोति | 
जो देओ होऊर्ण माणुसमत्तेहिं पडपृुत्तेहिं । 
सारइ बोलाइतो जुज्धे जे कओो तेहिं ॥| ॥ २३३ ॥ 
यो देवों भूल्वा मनुष्यमात्रे: पाण्डपुन्न: । 
सारथि कथयित्वा युद्धे जेतुं कॉश्रित: त: ॥| 
तम्हा ण होइ कत्ता किण्हों लोयस्स तिविदभयस्म । 
मरिझण वारबारं दहावयारहिं अवयरइ || २३४ ॥ 
तस्मान भसव्रात दादा हृणा लाकम्य वत्राव अनदम्य | 
मृत्वा पुन: पनः दरशावतारे रति ॥ 
एवं भणंति देई अमरीरों णिक्कलो हरी मिद्धोा । 
अवयरहइ मच॒लोए दह गिण्हृह इच्छाए || २३५० || 


* | 
4७० के ७०+-क >स्क ४2 (्‌ कलम लिल,5 ह हे 
एवं भणन्वि केडित्‌ सद्यरीगे सिप्कठो हरि: सिद्ध: । 
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अदतराात मत्यलाक 5ह गहादीच्छया || 
जह तुप्पं गवणीय णवर्णीद पण वि हाह जइ दर 


न ६ 
आते 


| 
सिद्धि गे जीवगो एणरवि दहाई गिण्हेह ॥ २३६ ॥ 
[ 


हा ५ 


अर डे ननमानक. 
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नस 


्‌ जग नल ने | 





न्तीो 


७५६ ' श्रीदेवसेनविरचितो-- 


यदि घृत॑ नवनीते नवनीत॑ पुन्रपि भवेद्यदि दुग्ं । 
तहिं सिद्धिगतों जीव: पुनरपि देहादिकं ग्रह्माति ॥ 
रद्धो कूरो पुणरवि खित्ते खित्तो य होह अंकरों | 
जड़ तो मोक्खे पत्ता जीवा पुण इंति संसारे ॥ २३७ ॥ 
रद्ध: क्रूर: पुनरपि क्षेत्रे क्षिप्तश्न भवेदंकुर: | 
यदि तह मोक्ष प्राप्ता: जीवा पुनरायान्ति संसरे ॥ 
जह णिकक्‍्कलो महप्पा विण्ह णिस्सेसक्म्ममलचत्तों । 
कि कारणमप्पाणं संसारे पुण वि पाडेह || २३८ ॥ 
यदि निष्कलों महात्मा विष्णु: नि:शेपस्त्रकर्ममल्च्युतः | 
कि कारणमात्मानं संसारे पुनरपि पातयति ॥ 
हवा जह कलसहिओ लो(इ)यवाबारदिण्णणियचित्तों | 
तो संसारी णियमा परपप्पा हच॒इ ण हु विण्हू ॥| २३९ ॥ 
अथवा यदि कल्सहितों छोकव्यापरदत्तनिजचित्त: | 
तहिं संसारी नियमात्‌ परमात्मा भवंति न हि विष्णु: ॥ 
इय जाणिऊण णुणं णवणवदोसेहिं वज्जिओ विण्टू । 
सो अक्खंइ परमप्पा अंतणाणी अराई य ॥ २४० ॥ 
दति ज्ञात्वा नून॑ नवनवदोपेवर्जितों विष्णु: | 
स कथ्यते परमात्मा अनन्तज्ञानी अरागी च ॥ 
एवं भर्णति केई रुद्दो संहरइ तिह॒वर्ण सयल । 
चिंतामित्तेण फुडं णगरणारयतिरियसुरसहिय ॥२४१॥ 
एवं भणन्ति केचित्‌ रुद्र; संहरति त्रिभुवन सके । 
चिन्तामात्रेण सफुर्ट नरनारकतियक्सुरसहितं ॥ 
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१ उच्चेइ ख । 


हम... >म्कआानुम॥>+-क 


णद्दे असेसलीए पच्छा सो कृत्य चिद्ददे रुद्दो । 

इक्को तमंधयारों गोरी गंगा गया कत्थ ॥ २४२ ॥ 
नष्टडशेपलोके पश्चात्‌ स कुत्र तिष्टति रुद्र: । 
एकस्तमो3न्धकारः (?) गोरी गंगा गता कुत्र ॥ 


जो डहड एयगाम पावी लोएहिं वच्चदे सो ह । 
जो पृण डहहइ तिलोय॑ सो कह देवत्तणं पत्तो | २४३ ॥। 


यो दहात एकग्रा्म पापी लोकेरुच्यते स हि | 
यः पुनः दहति त्रिढोक॑ स कर्थ देवत्व प्राप्त: ॥ 
जो हणइ एयगावी विप्पो वा सो वि इत्थ लोएहिं । 
गोब॑भहच्यारी प्रथणिज्जह पावकारी सो ॥ २४४ ॥ 
य; हन्ति एका गां विप्रं वा सोडपि अत्र ठोक: | 
गोव्रह्महत्याकारी प्रभण्यते पापकारी स: || 
जो पुण गोणारिपसुहे वाले बुड़ें असंखलोयत्थे 
संहारेइ असेसं तस्सेव्व हि कि भणिस्सामों | २४५॥ 
य; पुनः गोनारीप्रमुखान्‌ बालान्‌ बृद्धान्‌ असंख्यडोकस्थान्‌। 
संहराते अद्येपान्‌ तमेव हि कि भणिष्याम: ॥ 
अहवा जद भणह इये सो देवो तस्स पाव | 
तो बमसासछणए बभहनद्चा कह जाया ॥ २ | 
सथवा याद भणताद स दंव: तसय नवात नह पार्प | 
तह ब्रह्मशिरस्हेदे त्रह्मह्त्या कब जाता ॥ 
कि हड़छठुडमाला खूब पारहर प्राट्यसारआ | 
परममिओं तिन्थाईं णंरह कदालम्गि ईद॑तो ॥ २२७ ॥| 
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८ श्रादवसनावराचतो- 
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कि अस्थिमुण्डमालां स्कन्त्रे परिबहति श्रूछिश्रूसरित: | 
- परिम्रमितस्तीथोनि नरत्य कपाले भज्ञान: || 
तह वि ण सा वभहब्चा फिट्टह रुदस्स जामता गामे | 
वसिओ पलासणणामे ता विप्पो णिगवलद्रेण || २४८ ॥ 
तथापि न सा ब्रह्महत्या स्फिटति रुद्रस्य यावत्‌ ग्रामे | 
उषित: पलाशनात्नि तत्र विप्र: निजबछत्वेन ? || 
णिहओ सिंगेण झुओ वसहो सेओ विकेसणु संजाओ | 
वाणारसि च पत्तों रुद्दो वि य तस्स मग्गेण || २४९ ॥) 
निहतः शंंगेन मृतः वृपमः स्वेत: कृष्ण: संजातः | 
वाराणसी प्राप्त: रुद्रोंडपि च तस्य मार्गण ॥ 
गंगाजल पविद्य चत्ता ते दो वि बंभहचाए | 
रुदसस करयलाओ तइय॑ पडिय॑ कवालोत्ति ॥ २५० ॥ 
गंगाजले प्रविशे त्यक्तो तो द्वावपि ब्रह्महत्यया | 
रुद्रस्य करे लम्म॑ तत्र पतित कपाछठमिति || 
जस्स गुरू सुरहिसुओ गंगातोएण फिद्वए हा | 
सो देवो अण्णस्स य फेडइ कह संचिय पाव ॥ २५१ ॥ 
यस्य गुरु: सुरभिसुतः गंगातोयेन स्फिव्यते हला । 
स देवोडन्यस्य च स्फेटयति कर्थ संचितं पाप॑ || 
जो ण तरह णियणव गहियवओ अप्पणस्स फेडेड । 
असमत्थों सो ण॒र्ण कत्तित्तविणासणे रुद्दो ॥ २५२। 
यो न शक्तोति निजपाप॑ गृहीतत्रत: आत्मन: स्फेटयितु । 
असमर्थ: स नूने कतृत्वविनाशने रुद्र! || 
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॥ शकेस्तरतीरपारचआः इत्यनेन शकेस्तरआंदश ति प्रत्यये सति तरइ इति । 
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णो बसा कुणइ जय॑ किण्हो ण घरह हर्‌इ णउ रुद्दो । 

एसो सहावसिद्धो णिन्नो दच्चेहिं संछगण्णो ॥ २५३ 
न ब्रह्मा करोति जगत्‌ कृष्ण: न घराते हराते न च रुद्र; | 
एप स्वभावसिद्ध नित्य: दब्ये: संछन्नः ॥ 

वस्त॒च्छन्दः । 

भमई णरगठ ममह णरगठ बसइ सुमसाणि । 
गररूंडसिरमेंडियड, णरकवालि भिक्लाईं भुंज३ | 
सहयारिड गठरियहिं दक्खभार अप्पहो णिडंजइ ॥ 
जो बंभणेह सिरकमले खुडिए न फेडइ दोस । 
सो इसरू कह अवृहरह तिहवणु करइ असेस ॥२५४॥ 
श्रमति नगे श्रमति नगे बसति इमशान | 
नररुण्डाशर।माण्डत; नरकपाल |नक्ला धदाक्त | 
सहक्वत: गोरिभि: दःखभारे आस्मानं नियुक्त ॥ 
यो ब्रह्मण: शिर:वामझ खंडित न स्मेट्यति दोपं | 


(" ३ ० 
से इखर: कथमपहरति त्रिभुवने इरोत झआद्यपं ॥ 


चसर्तचछद: | 
उत्तरतड उत्तरतड प्रसरण रिहि । 


पारासर चलिंड मण गए लक्षझवद् गैठियि | 
आलिगिय तपहेठ वरिवानजाउ तादस सहाशयि 
भारह पथ हुठ दोवहि केसग्गहपव्देण । 


जिण मिछिवि दे केण जागे णिवडिय दवलमपद | २ कक । 
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अप्णाणि.य रहयाई एत्थ पुराणाईं अघडमाणाई | 
पैहिं अजुत्त पुव्वावरदोससंकिण्णं ॥ २५६ ॥ 
अन्यानि च रचितान्यत्र पुराणानि अधटमानानि | 
सिद्धान्तैरयुक्त प्रवापरदोपसंक्रोण ॥ 
एएं उत्ते देवे सब्वे सदहड जो पुराणेहिं । 
अरिहंता परिचाए सम्मामिच्छोत्ति णायव्वी ॥ २५७॥ 
एतानुक्तान्‌ देवान्‌ सर्वान्‌ श्रद्धाति यः पुराण: | 
अहेतः परित्यज्य सम्यब्म्रिथ्यात्व॑ इति ज्ञातव्य: || 
एसी सम्मामिच्छो परिहरिय्र्वी हवेह णिम्रमेण । 
एत्तो अविरईसम्मी कहिज्नमाणों णिसामेह ॥ २५८ ॥ 
एतत्सम्यग्मिध्यात्व॑ परिहतंव्य॑ भव॒ति नियमेन | 
इत अविरतसम्यक्तं कथयिष्यमाणं निशुणुत ॥ 
इति मिश्रगुणस्थानम्‌ । 
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हवह चउच्थ॑ ठाणं अविरइंसम्मीत्ति णामय॑ भणिय । 
थ ह खझो भावों खयउबसमिओ सेमी चेव )। २५९॥। 
भवति चतुथ स्थानमविरतसम्यक्त्वामिति नामक भणितं | 
तत्र हि क्षायिकों भाव: क्षायोपशमिक: शमश्वैव || 





१ अस्मादग्रेष्य पाठः ख-पुस्तके । उक्ते च- 
ब्रह्मा अल्पायुपो5यं हरिविधिवशाद्रोपतिगंभवासे 
न्द्रः क्षीणप्रतापी असमति दिनकरों देवमिध्यामिमानी । 
काम; काया4हीमश्वल्गातिपवनों विश्वकममा दारिद्री 
इन्द्राया दुःखपूर्णा: सुखनिधिसुभगः पातुः नः पाश्वनाथः ॥१) 
२ एए देवा सब्वे सहृहइ य कोइ पुराणेहिं ख | ३ वी. के ४-५ वे 28 
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एए तिण्गि वि भावा दंसणमोह पहइच भणिआ हु । 
चारत्त पात्थ जदो आवरयअतंस झाणसु ॥ २६० ॥ 
एते त्रयोंडपि भात्रा दर्शनमीहं प्रर्तीत्य मणिता हि । 
चारित्रं नास्ति यबत; अवनिरतान्तप स्थानेप ॥ 
गरी इेंदिए्स विरओ णी जीवे थावर तसे वा थि | 
जो सदृहह जिणुतत अविरइसम्मीति णायत्यो ॥ २६१ ॥ 
नो इन्द्रियेप्र विग्तों नो जीते स्थातरे उसे वापि। 
यः भ्रद्ययाति जिनोक्ते अविगस्तसम्यक्त्त्र इति ह्ातच्य:ः | 
हिंसारहिए भम्मे अद्यरहदोसवरज्निए देखे । 
एणिगथ पच्चयण संदृहण हाई सम्मत्त ॥ २६२ ॥। 
हिंसारहिते धर्म अप्टादशदोपबर्जिते देव । 
निम्नन्थे प्रवचन श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वं | 
संवेओ णिव्वेओ णिंदा गरुहाई उवसमी भत्ती । 
वच्छल्ल अणुकंपा अद्गणा होंति सम्मंते || २६३ ॥ 
संवेगी निवगो निन्‍दा गहयं उपशमोी नक्ति: | 


बकरा रात भमगाइल- 


बात्सल्य॑ अनुकम्पा अप्टी गुणा नवन्ति सम्यक्त्व || 





१ अस्य गाधासृद्रस्थेयं ख-पुस्तके व्याख्या दर्त ते-- 


धम सानुरायता संदग; १। शरोरादिडिपये सदा दिरागता निर्देग: ( 5: 
5. झात्मसालि( क्षि )पिन्दाकरणं निन्दा गुसम्गंसखि (दि ) कझतरोपनरा 
परण नरहद्ा ( 4) । में. छोदिपदाव मात कषाल, परत्य जनमुप्शम: ५ । देशान 
शनचा रिद्वतपायन पकरण सात: ६। हझतघारणएइारण दात्सम्य इनसलना 5 ३६ 
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एटजानफंदायस्वय दयादारणनदुकेनस्या ८। 
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दुविह ते पुण भणियं अहवा तिविहं कहंति आयरिया | 

आणाए अधिगमे वा सदृहर्ण ज॑ पयत्थाणं ॥ २६४॥ 
द्विविध तत्युन: भणितं अथवा त्रिवित्रं कथयन्त्याचायी: । 
आज्ञया अधिगमेन वा श्रद्धानं यत्‌ पदाथोनां ॥ 

खयउवसम च खडय उवसमसम्मत्त पुणु च उदिद । 

अविरइ विरयाण पि य विस्याविरयाण ते हुंति ॥ २६५ ॥ 
क्षयोपशम च क्षायिक उपशमं सम्यत्तव पुनश्ोद्दिष्ट | 
अविरतानां विरतानामपि च विरताबिरतानां तानि भवन्ति ॥ 

कोहचउक्क पढम॑ अणतर्बधीणिणामय भणिय | 

सम्मत्तं मिच्छत्त सम्मामिच्छत्तयं तिण्णि ॥| २६६ ॥ 
क्रोधचतुष्क प्रथम अनन्तानुबन्धिनामक॑ भणितं | 
सम्यक्त्व॑ मिथ्यात्व॑ सम्यश्भिध्यात्व॑ त्रीणि ॥ 

एएसि सत्तण्ह॑ं उवसमकरणेण उवसमं भणिय । 

खयओ खहय॑ जाये अचलत्त णिम्मलं सुद्धं ॥| २६७॥ 
एतेषां सप्तानामुपशमकरणेन उपशमं भणितं | 
क्षयत: क्षायिकं जाते अचलल्व॑ निर्मल शुद्ध ॥ 

उदयाभाओ जत्थ य पयडीण ताण सब्वधादीण । 

छण्णाण उवसमो वि य उदओ सम्मत्तपयडाए ॥ २६८ ॥ 
उदयाभावो यत्र च प्रकृतीनां तासां सर्वधातिनीनां | 
घण्णां उपशमो5पि च उदय; सम्यक्वप्रक्ृनते: || 

खयउवसम पउत्ते सम्मत्तं प्रमवीयराएहिं | 

उबसमियपंकसरिसं णि्च कम्मकखवणहंउ ॥ २६५९।। 
क्षयोपशमं प्रोक्ते सम्यक्त्व॑ परमवीतरागे: | 
उपशमितपंकसदशं नित्य कर्मक्षपणहेतु: __ उपशमितपंकसइशं निल्य क्मक्षपणहुतु: ॥ 

१ तिविहं क । २वो. ख । 


भावसंग्रह: | 
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हज भी पु 


आ आाि 


जो ण॒ हि मण्णइ एयं खयउठवसमभावजो य सम्मत्त । 
सो अण्गाणी ग्रटो नेण ण णाय॑ ससयसारं ॥ २७० ॥ 
या न वह मन्यत एतत क्षयायपशमभावज च्‌ सम्यक्षत्थ | 
से आअज्ञाना मदहस्तन न ज्ञात समयसार ॥ 
जम्हा पंच्रपदह्याणा भाद्रा आन्यात्त सत्तागाहध्द्रा । 
तम्हा खबउबंसमिए भावे जाय तु ते जाण ॥ २१७१॥ 
यस्मात्‌ पंचप्रधाना भावा: सनन्‍्ती निडिष्टा: | 
तस्मान्‌ क्षयोपश्चमेन भाव्रन 


जात ते ल्ातव्य ॥ 
ते सम्मत्त उत्त जत्थ पयत्थाण हाथ सदृहण 


। 
प्रमप्पहकाहयाण परमप्पा दासपारचतना ॥ २७२ ॥| 
तत्सम्यक्खमुक्त यत्र पढाथानां भवातत श्र 


न] 
परमात्मकाथताना परमात्मा दाषपारत्यक्तः || 
दोसा छृहाह भणिया अद्वार्स होति तिविहलोयम्िमि । 
सामण्णा सयलजण तेसिमभावेण परमप्पा ॥ २७३॥ 
दोपा क्षुदादयों भणिता अष्टाइश भ्न्ति 
सामान्या सकल 


45 


। | 2 


०7 
&। 


गन तप्रामनावन परसातना ॥| 


ब्लाक | 
सो एण दविहों भणियों सयलो तह णि 
सयल 


बकादात 


बक्माः शधावच्ता | 
| अरुदपरुया स्डा एण [णद्ऋला भाणझा ॥।२७०॥। 
स एन (दहवावधा साणत: सकटसतनशा दप्क्ट 


ब 3: ८-८ ते कछान्टय | 
4 
सकलो डहृद्प: सिद्ध: पुनः 


पुनः निष्कडों नणितः || 
जस्स ण गोरी गेगा कावाले णेव विमसहरगे कटे | 
ण्‌ ये दष्पो कंदप्पो सो अस्हो भण्णए रहो ॥ २७० ॥ 


44 न-_->_न+-- 


९यख। 


रे 





४ सा 


६४ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


जा 
न 
है ै)5/- आक आओ. #ि३./म५तकम्क 





यस्य न गौरी गंगा कपाल नेत्र विपचर: कण्ठे । 
न च दर्प: कन्दर्प: सो5हन भण्यते रुद्र: || 
जस्स ण गया ण चक्के णो संखो णेय गोविसंधाओं। 
णावयरइ दहवयारे सो अरुहो भण्णए विंण्डू । २७६ ॥ 
यस्य न गदा न चक्र न शंख: नेव गोपीसंघात: | 
नावतरति दशावतारे सोहन्‌ भण्यते विष्णु: || 
ण तिलोत्तमाए छलिओ ण ये वयभद्दो णे चउम्हों जादों । 
ण ये रिछीए रत्तो सो अरुहो वुच्चए बंभो ॥| २७७ | 
न तिलेत्तमया छलितों न च ब्रतश्रण्टो न चतुर्मुखी जातः | 
न ऋक्ष्यां रक्त: सोहन उच्यते ब्रह्मा ॥ 
तेणुत्तणवपयत्था अणो पंचत्यिकायछदव्या । 
आणपाए अधिगमेण य सदृहमाणस्स सम्मत्त || २७८ ॥ 
तेनोक्तनवपदार्थान्‌ अन्यानि पंचास्तिकायषड्द्रव्यानि | 
आज्ञयाधिगमेन च श्रद्घानस्य 'सम्यक्तं || 
संफाइदोसरहिय णिस्संकाईगुणज्जुअं परमे | 
कम्मणिज्जरणहेउ ते सुद्धं होइ सम्मत्त ॥| २७९ ॥ 
शैंकादिदोपरहित॑ निःशंकादिगुणयुतं परम | 
कर्मनिर्जराहेतु तच्छुद्धं भवाति सम्यक्त्व॑ ॥| 
रायगिहे णिस्संको चोरो णामेण अंजणों भणिओ | 
चपाए णिक्कँखा वणिधृवा णंतम३ई णामा || २८०॥ 
राजगहे निःशंकश्नोरों नाम्ना अंजनों भणितः | 


चम्पायां निष्कांक्षा वणिक्छुतानन्तमन्ती नाम ॥ 
और सम जिला लटक मी 








१ दृवइ, ख २ विन्हू. ख ) ३ ओ. क.। 


भावसंप्रह: | 
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णिन्बिदिगिल्लो राया 


चञ्द्दा यणो 


६्‌ण 


ण्‌ ३ णयरे 
मे ग्डरव णयर | 


जराआ- आओ 


रेवइ सहुराणयरे अमृढद्धिद्दी मुणेयव्या ॥ २८१ ॥ 


मी #ा # 


नलावबाचाकत्सा राजा 


बस्वता मथरानगर अयृद्द्याट्मन्त 


यना सलाम शारब्र नगर | 


त्या ॥ 


ठटिटिकरणगणपठलो मगहाणयरम्मि वारिसेणों ह । 


हान्थणपुराम्म एयर चच्छल्ल 


नरम ++स्पकररनम। -<फरफकरम "समर 


विण्हणा रइय ॥| २८२ ॥ 


>५ ९! ९४ 


स्थितीकरणगुण प्रयुक्तो मगधानगर बारिप्रेणों हि । 
हस्तिनापुरे नगर वात्सल्य विष्णना रचितं ॥ 


उबयूहणगुणजुत्तो जिणदन्तो णाम तामलिन्तिणयरीए 
वज्नकुसारण कया पहावणा 

उपश्टनशाणयत्ता जनदत्ता 
सारण छह्तता प्रभावना 


वजञ्ञ 


है 33 आज जक कल क कल 
लात्तगयराए | 
चय महराणए॥ २८३ ॥ 
नाम ताम्राडावनगया | 


चेव मधरायां ॥ 


एरिसगुणअद्दजुर्य सम्मतं जो घरेइ दिटचितों । 
गो हवह सम्मदिद्दी सहहमाणों पयत्थाण ॥ २८४ ॥। 


ज्ताध्यधाट्यणचुक्त 


क्‍्् 


स भदात समन्‍्यस्याए:ः धर 





न्ध्ज रा 


सम्प पापा 558 । घाश्याति ट्टा] टिक 
कंच था पःष्यवात वटाउइत्तः | 
«५ 
हृथावः प5ा५!।दा || 
७.0 


तहा | 
ते | | बे | | 


टूर 
ई ४ तप 


॥ 
क् चर 
वम्नियत या: कक + होंक कु धााा बीम ० आ 0 अयुता स्‍रथ्क सु २७-++मनर | 
ना का ८ शर्म डी. बा (5 । 
बज भसात्थ्ा चंद्र चादान्त (| 


१६ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


सोहन्पकिमिशराक३, >-3 के. 2१ #० (# ॥2०९, 
उस दर 4#३.मर 
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जीवों अपगाइ णिन्चो उवओगसंजुदो देहमित्तो य | 
कत्ता भीत्ता चेत्तां ण॒ हु मत्तो सहावउडगई ।॥| २८६ ॥ 
जीवोडनादि: नित्य: उपयोगसंयुतों देहमात्रश्व | 
कर्ता भोक्ता चेतयता न तु मूर्त; स्वभावोर्ध्वगतिः ॥ 
पाणचउक्कपउत्तो जीवस्सइ जो हु जीविओ पु््च | 
जीवबेइ वहमाणं जीवत्तमगगुणसमावण्णो ॥ २८७ ॥ 
प्राणचतुष्कप्रयुक्तः जीविष्यति यो हि जीवित: पूर्व | 
जीवति वर्तमाने जीवत्वगुणसमापन्न: ॥ 
पत्ञाएण वि तस्स हु दिहा आवंत्ति देहगहणमिमि | 
अधुवत्त पुण दिद्वं देहस्स विणासणे तस्सें ॥| २८८ ॥ 
पर्यायेनापि तस्य हि इृष्टा आवृत्ति; देहग्रहणे । 
अप्लवर्त॑ पुनः दृष्टं देहस्य विनाशने तस्य ॥ 
सायारो अणयारो उवओोगो दुविहभेयसंजुत्तो 
सायारो अद्वविहों चउप्पयारों अणायारो ॥ २८९ ॥ 
साकारो5नाकर उपयोगो द्विविधभेदसंयुक्तः | 
साकारोडश्विधः चतुष्प्रकारो3नाकर: ॥ 
महसुइउबहिविहंगा अण्णाणजुत्ताणि तिण्णि णाणाणि । 
सम्मण्णाणाणि परुणी केवलदिद्वाणि पैचेच ॥ १९० ॥ 
मतिश्नतावधिविभंगानि अज्ञानयुक्तानि त्रीणि ज्ञानानि। 
सम्यग्ञानानि पुनः केवल्दथ्ानि प॑चेव ॥ 


है 3  इभ॒बॉ ऑल 








१ भुत्ता ख.। * वेत्ताख। २१इख.। ४ इये स--पुस्तके ३८० 


गाधथातः पूर्व । 


भात्रसप्रह: | ६७ 
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मह्णा्ं सदणाणं उबही मणपजञ्जय च केवल्य । 
तिण्णि सया छत्तीसा मई सन एंण बारसंगगय ॥ २९१ ॥ 
मतित्ञानं श्रुतज्ञानमवत्रि: मन:पर्ययः च केवर्ल | 
त्रीणि शत्तानि पद्रत्रिशत्‌ मति:, श्रतं पुनः द्वादक्ाइगतं ॥ 
देसावहि परमावहि सब्बावहि अबहि होड़ तिब्मेया । 
भवगणकारणभूया णायव्या होइ णियमे्ण ॥ २९२ ॥ 








१ सु्थं च था. क । * अस्माद्माधासृत्रादम्न ख-पुस्तके इंद्रछुरादों बर्लते। 
छत्र प्रन्थान्तरादत्नानन्रयमाह-- 
अद्दद मनन्‍्यते देवमप्रत मन्यत॑ परत । 
अतत्व तत्वविज्ञानं वाःमतिर्मन्यत मय: ॥ $ ॥ 
राचजणशासन दहेएशा उशाणेप सदा रति: । 
मथमांस इुशुक्षेच्छा शर्तों स नरोष्यप्तः १ ॥ २ ॥ 
अथ जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आयसण्टे शह्च्छन्रपुर द्वाह्मम: शिविर्धर्मा नाम 
ब्रतनियमोपेती विभंगावधिसंजातः । एकदा पितृपक्षे निरपुत्रस्याश दत्ता-- 
समीपे न्यग्रोपमाश्नित्य कृप्णर्ण एकस्तिप्टति, सगे ब्यापाददित्वा हीद्रेगागच्छ 
र पुत्र ।। बटवस्तन्रव प्राप्त, रगसमूह दृफ्टा विल्मये गतः, पुनर्दिशावलोकर्न 
हत्वा तस्मिन्‌ स्थाने मुर्नति दृष्टा नमस्कार कृत्या पएच्छति स्म---भगवर ! समग- 
मिचयो यप्मत्पारदे स्पितों मत्यदत्रा दाप ह्ाठ: ८ 
पितांवभेगादधिः संजा ससंयमापन जानाति | सनिवचर्द धन्दा से बेग्स्त 
दे गत्या नमस्हत्या जनवामुपदिष्ट: । । 
बो5पि मानववः: अस्ति4 स कपयतिन टि। पुत्र: क्षयति--मगसमद्स्तिप्रति 
दोषपि यतिरस्ति दि दा नास्दीति तद्ठदनं ध्त्या झुह्मुहरद लो वद टनोर एकड़ 
रा एवं हिप्टति नान्या काध्ित। गुरददनंे पटत्शा शीद्ेश सनिसनी+ष रत 
गुतिपारव गनिरभुत्‌। स्वगे गत: : 
दिभेगादधिएति 


६८ द श्रीदेवसेनविरचितो-- 


आयी जी सर मी रीब अधिक ५ 5 त रस ढीली. 





वि आज कक 





देशावधि: परमावधि: सर्वावधि; अवधि: भवति त्रिमेदः | 
भवगुणकारणभूत: ज्ञातव्यों भवति नियमेन || 

मणपज्जव च टुविहं रिउविडलमई तहेव णायव्य | 

केवलणार् एक्के सव्वत्थ पयासय णिन्च ॥| २९३ ॥ 
मनःपर्ययश्र द्विविध: ऋजुविपुलमती तथेव ज्ञातव्यः | 
केवलकज्षानं एक सर्वत्र प्रकाशक॑ नित्य ॥ 

एसों अद्दपयारों णाणुवओगो हु होड़ सायारो । 

चकक्‍्खु अचक्खू ओही केवलसहिओ अणायारो ॥ २९४ ॥ 
एषो<ट्टप्रकारो ज्ञानोपयोगो हि भवति साकारः । 
चक्षुरचक्षुराधि: केवठसहितोडनाकारः ॥ 

जम्मि भवे ज॑ं देह तम्मि भवे तप्पमाणओ अप्पा । 

संहारवित्थरगुणो केवलणाणीहि उद्दिद्यों ॥ २९५ ॥ 

..यस्मिन्‌ भवे यो देह: तस्मिन्‌ भव्रे तत्रमाण आत्मा | 

संहारविस्तारगुण: केवलज्ञानिभिः उद्दिटः |] 

जो कत्ता सो श्वत्ता ववहारगुणेण होहइ कम्मस्स । 

ण हु णिच्छएण भणिओ का भोत्ता य कम्मा्णं ॥२९६॥ 
यः कर्ता स भोक्ता व्यवहारंगुणेन भवति कर्मण: | 
न तु निश्चेन भणितः कर्ता भोक्ता च कर्णां ॥ 

कम्ममलछाइओ वि य ण मुयइ सो चेयणगु्ण कि पि। 

जोणीलक्खगओ वि य जह कणय॑ कदमे खित्त ॥ २९७॥ 
कर्ममलच्छादितोंडपि च न जानाति चेतनगुणं किमपि | 
योनिलक्षगतोडपि च यथा कनक॑ कर्दम क्षिप्तं ॥ 


नस तननान ५०२००.» जनता. >भममनी ४2७४ 


१ृण, से. | 


पुरगलमज्श्षिगओ त्रियणय मिस्लइ णिययसब्माय ॥२ 
सृक्ष्मोड्मतिमान्‌ वर्णेगन्धादिस्पशपरिहाीन: | 
पुद्ल्मन्यगतोीडप च न चर मुखति निजकस्रभात्र ॥ 


[का 


सब्भावणुड्गइ वबिदस पारहारय गद्दचठ क्क्ग | 


२ ८।। 


गच्छेद कम्मजुत्तो सुद्भो पृण रिजुगई जाई ॥ २९१९ ॥ 
स्वभावेनोध्रगतिः विदिशा परिहत्य गतिचतुष्केन । 


॥. का अओुओ 


गच्छति कमयुत्ता: छ॒ुद्ध) पुनः ऋश्गति याति ॥ 
पराणावमतगा लगांठट बकगऱ दाह तह ये पृूण तश्या | 


वाम्सइ्यकायजुत्ता दो दाण्ण ये कुणश बकाई ॥ २००॥। 


पाणिविमुत्ता ठांगडिका वद्रागति: भवति तथा च पु 


कामणकाययुक्त: दित्रीणि कराति ण॥ 
तहए समए रिण्ड्ह चिरदयदाम्भोदणण सो देह । 


हट ८ / | 


स॒रणरणारहयाणं तिरियाणं देव लेसदमों ॥ ३ 
तंताये समये गृहात्‌ 


परनरनारकाणा प्री चंद ३ 


4 के जे. 
सुटदवर्ख शजतो [हिंडश जोणीस सवसहस्सस | 
बात की 


एशद्यादयालादयसयालाबइ बपक्क पत्कनना | २०८४५ 


सअक>-अयानक- -स्‍-३पााकारनाा+ अक्नकननपान.. छान; पओन-झओन--+-- ७५. “रक+>न>»-क०क पक 


कक तक हंध 
५ झुदविदण्णार ख,। ३ से. खे. । ३ समहाविदटुगई 


का 
दि पलट । अलग कक |] 


बाध्पट्यदिः। । ८ सिटी उ. 


पुनः तर्ताया । 


७० श्रीदेवसेनविरचितो-- 


अर अमान, #?% 7 ॥ #7% /7*% हाफ #ा अत न ३ अत मम हक ..टाओ 








सुखदु:ख भुझञान: हिण्डते योनिपु शतसहस्रेपु | 
एकेन्द्रियविकलेन्द्रियसकलेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्त: | 
जीव: । 


होंति अजीवा दुविहा रूबारूुवा य रूबि चउमेया। 
खंर्ध च तहा देसो खंधपदेसो य परमाणु ॥॥ ३०३ ॥ 
भवन्ति अजीवा द्विविधा रूप्यरूपाश्र रूपिणश्रतुर्भेदाः | 
स्कन्धश्व॒ तथा देश: स्कन्ध्रप्रदे शश्व॒ परमाणु: ॥ 
णिहिलावयय च खंधा तस्स य अद्धं च बुचदे देसो । 
अड्ड़ च पदेसी अविभागी होइ परमाणु ॥ ३०४ ॥ 
निखिलावयवश्व स्कन्ध: तस्य चाध च उच्यते देश: | 
अर्धाध च प्रदेशोडविभागी भवति परमाणु: ॥ 
धम्माधम्मागासा अरूविणों होंति तह य एुग कालो । 
गइठाणकारणावि य उग्गाहण वत्तणा कमसो ॥ ३०५ ॥ 
धर्मीधर्माकाशा: अरूपा भवन्ति तथा च पुन काछः | 
गतिस्थानकारणमपि चावगाहनस्यथ वर्तनाया: क्रमशः ॥ 
जीवाण पुर्गलाणं॑ गदश्प्पवत्ताण कारण धम्मो | 
जह मच्छांण॑ तोय॑ थिरभूया णेव सो णेई )। ३०६ ॥ 
जीवानां पुद्ठलानां गतिप्रद्नत्तानां कारणं धर्म: । 
यथा मत्स्यानां तोय॑ स्थिरीभूतान्‌ नंच स नयति ॥| 
ठिदिकारणं अधम्मी विसामठाणं च होइ जह छाया | 


पहियाणं रुक्‍्खस्स य गंच्छतं णेव सो धरई | ३०७ ॥। 
3 8 न दल तप लक 
१ मच्छयाण ख. | २ गच्छमाणा णथ सो ख. । 





सिवनी... 
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भावसंग्रद: । 9१ 


स्थितिकारणं अधर्म: विश्रामस्थानं च भबति यथा छाया। 
पथिकानां इृश्षस्थ च गच्छत: नंत्र स घरति ॥ 
सब्वेगिं दत्वाणं अवयास दइ ते तु आयास | 
ते पृुण दृविह सणिय लोबालोब च जिणसमए ॥| ३०८ ॥ 
खसब्रपा व्व्याणामबकाश ददात त्यकाश | 
तत्पुन: द्वित्रित भणितं ओकास्येकं वें छिनसमये ॥ 
वत्तणगुणजुत्ता्ं दव्वाणं होड़ कारण कालो । 
सो दृविहभेयमिण्णो प्रमद्रों होइ-बचहारों ॥ ३०९॥ 
वतनागुणयुत्तानां दृब्याणां भवनि कारण ऋपड: । 
से दिविवभेदमिन्न: परमाथो सव॒लि ब्यवहार: || 
प्रमद्रो कालाण लोगपदेसे हि संठिया णिर्य । 
एवकेवय एवक्रेक्का अपएसा रघणरासिस्य ॥ ३१०॥ 
परमाथ: कावह्यणव: छाग्गप्रदेश हि संम्दिता हि 
"दाकार्मन्‌ एक्का अप्रदशा रानां शाशारंद्र ॥| 
वृद्मगवालो समओो प्ग्गलप्रमाणवाय संजाओ । 
बवहारस्प य शझदखो उप्पण्णो तीद भादी स ॥ ३११ ॥ 
पतंनाकाल: समय: पटुलपरमायगूर्ा संजान: । 


प्ययहार्य चे सझ्य: उस्यचमाराइतीदों भारी सः !| 
* बा सा... कु 
तासि पि ये समयाणं संखारहियाण शादली हाई । 
का शा बा के हु 


सरज्लादाल्गाणज उस्माना हाइ एशछदा ॥ ३१२ ॥ 


्स के अं 


श्रीदेवसेनविरचितो-- 


8 # 5 ४5 /५ ४७८७ /5 ५ #.४ /*% 5 ४ # 5 # $ 5 ८3 43 # ५ #५ /च ९ ५ ल्‍रीरे अट अनच पी गीर पथ _७+5 #5७०:०२७०२५७२ के 3९ ल्‍*./३०७/)#0% गा ना की का 
हे 


सत्तुस्सासे थोओ सत्तथोरहिं होइ रूओ इक्को । 
अद्त्तीसद्धलवा णाली वेणालिया मुहुत्त तु ॥ ३१३॥ 
सप्तोच्छासेन स्तोकः सप्तस्तोकेः भवति छव एक: | 
अष्टब्रिंशद्धंछवा नाली द्विनालिका मुद्तस्तु ॥ 
तीसमुहुत्तो दिवसो पणदहदिवसेहि होड़ पकख तु । 
विहि पक्‍खेहि य मासो रिउ एक्का वेहिं मासेहिं ॥३१४॥ 
त्रिंशन्मुहर्त दिवस पंचदशदिवसे: भवति पक्षस्तु । 
द्वाम्यां पक्षाम्यां च मास: ऋतुरेको द्वाभ्यां मासाभ्यां ॥ 
रिउतियभूय अयरण अयणजुयलेण होइ वरिसेक्की । 
इय ववहारो उत्तो कमेण विद्धिगओ विविहों ॥ ३१५॥ 
ऋतुत्रिभूतमयन अयनयुगलेन भवति वर्ष एक: । 
एष व्यवहार उक्त: क्रमेण वृद्धिगतों विविध: | 
एये तु दव्वछक्क जिणेहि पंचत्यिकाइय भणिय | 
वृज्जिय काये कालो कालस्स पएसय णत्थि ॥ ३१६ ॥। 
एतत्त द्रव्यपट्क॑ जिने: पंचास्तिकायिक भणितं | 
वजयित्वा काय॑ काल काठ्स्य प्रदेशों नास्ति ॥| 
ज॑ पृण रूवी दव्वे गंधघरसफासवण्णसंजु्त । 
लहिऊण जीवचिद्या कारणयं कम्मब्रंधस्स ॥ ३१७॥ 
यत्पुना रूपि द्वब्यं गन्धरसस्पर्शवर्णसंयुक्ते । 
ट्व्ध्वा जीवस्थितं कारणं कर्मवन्धस्य || 


अजीवः । 


9३ 
] 


भाव्तम्रह: | 


सम्मत्तसुदबण्दिं थ कायठबसमणगुणसमाउत्तो । 
जो जीवी यो पृण्ण पावच बीवरीयदोसा ओ ४९८ [| 
सम्यक्त्वश्नत्रते: च कपायापशमनगुणसमायुक्तः | 
यथा जाब; स पृण्य पाप; विपरातदाप्रत: || 





पुण्यपापा । 


गिरिणिग्गठणशवाहों परविसह सरम्मि जहागवरथ । 
लहिऊण जीवचिद्या तह कम्मे भावि आसवई ॥ ३१५%॥ 
गिरिनिगतनदी प्रवाह: प्रविशति सर्व सधानवरस | 
या जावांस्थत तथा दास भाव सारइ4।॥त || 
आसवह सहेण सह असझ आसवह अस॒ह्ाएण | 
तह णहजले तलाए सम वा पिम्मट दिसई ॥ ३२० ॥। 


शर्त गा 


५४ न 


आख्वति शान ण्ं लगा 


ब्क 5. न्‍म-म्मकन के खिलाया अमराम> का. अ उन, 


है । वि 
यथा नंदाजल सात सभझा। वी न्ब्ए 5४०, |; 


आमसदवर ज तह दाग्त सणदणदाएं|ह रारटदादाह | 
तने सबरह णशरुत्त दिगाचगता एणूरालदा । बन || 


७९० श्रीदवसेनविरचितों-- 
2 2 पक रन कमा कलर कर रत लत शन्कद कर कर 
जा संकप्पविग्रप्पो ता कम्म॑ असुहसुहयदायारं | 
लड़ सुद्धसहावे सुसंवरों उद्यकम्मस्स ॥| ३२२ ॥ 
यावत्‌ संकल्पविकल्प: तावत्‌ कर्म अशुभशुभदात | 
लव्घे जुद्धस्वसावे सुसंवर उभयकर्मण: | 
णह्ठे मणसंकप्पे इंदियवाबयारवज्िए जीवे । 
लड्ढे सुद्धसहावे उभयस्स य संवरो होई ॥ ३२३ ॥ 
नष्टे मनःसंकल्पे इन्द्रियग्यापार्र्जिते जीवे | 
लब्घे शुद्ध्वमावे उभयस्य संचरो भवति | 


आस्रत्र-संवरो । 


जीवकम्माण उहये अण्णोण्णं जो पएसपवेसो हु । 

सो जिणवरेहिं बंधो भणिओ इय विगयमोहेहिं || ३२४ ॥ 
जीवकर्मणोरुभयोरन्योन्य: यः प्रदशप्रवेशस्तु । 
स जिनवरें: वन्धों मणित इति विगतमोहैः || 


जीवपए सेक्केक्के कम्मपएसा हु अंतपरिहीणा । 
होंति घणा णिविडभूया सो बंधों होह णायव्यों ॥ ३२५॥ 


१ अस्य व्याख्या ख-पुस्तके । यावत्काल बहिरविंषये देद्पुत्रकलत्रादी ममेति 
रूप संकल्पं करोति अभ्यन्तरे हपेविपादछ्प॑ विक्य चे करोति तावकालमत 
न्तज्ञानादिसगमृद्धिरुपमात्मानं हरये न जानाति। यावसकालमिल्व्मूर्त आत्म 
हृदये न स्फुरति तावत्कार् शुभाशुभज्ञनक कर्म करोति । 


$5, हद [ ( 


बप्रदश एकेकप्मिन कमंप्रदेशा हि अन्तपरिद्राना: । 

बंति घना निविच्यता: स बंधो भरते छ्वातत्य: ॥ 

अन्धि द अगाइमवों बंधो जीवस्स विविद्कम्सेण ! 

तम्मोदशण जञायह थात्रो पण रायदों ॥ ३२६ ॥। 
अस्थनादिगतो बन्दी जीवस्थ विविध्रक्मणा | 
नस्थयोदय्रेन जायने भाव: एना शसागद्रिपमंय: || 

भावेण तेण पृणरत्रि अणग बह पुर्गला इ छग्गेनि। 

जह ताप्पयग(प)सस्य ये णावडा बणव्य लगी ॥३२७॥| 
भावन सेन पुनरपि अन्ये बहब: पद्रटा हि रागानत 
यथा घृतपात्रस्य व निविश स्णया। हगान्त ॥! 


न 


कै २! 


क्र 


एयवासमाण बद्धं ाग्स जीदेग संभाग ! 
परंणवह आउवगस्म बड्ध भयाउस्रंण ॥ :चघन८ ॥| 
एबासमयन बह वाम जोपेन समव:: 


| 
पर / च््ाा लक शक: आकु षुबाह०; 5 'धानेबहन कक 
श्णमात सायुचंन दम नुत।ा3:म.<- || 
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4 # 
णाणाण दंसणाण आादरणं॑ देवणीय शाहिद | 
रा क्र ८ रत हक 
शझाउस्स णाम गोद अंतरयाणि एधद्ीझशो | ३३५ || 


७9६ श्रीदेवसेन 








जा आंध जी आया 0 आर आ न 


णाणावरणं कम्मं पंचविहं होह सुत्तणिदिद्द । 

जह पडिमोवरि खिर्त छायणय होह कृप्पडस । ३३१॥ 
ज्ञानावरणं कम पंचविर्व मत्रति सूत्रनिरदिएं | 
यथा प्रतिमोर्परि क्षितं छादनक भवति कर्पटकम्‌ || 

दंसगआवरणं पुण जह पडिहारों विणिवह वारम्मि । 

त॑ णवविह पउत्त फुडत्थवाईहिं सुत्तम्मि ॥ ३३२ ॥ 
दशनावरणं पुनः यथा प्रतिहारों वारयति द्वारि | 


# ५, ० 


तन्नवविध॑ प्रोक्ते स्फुटवादिभिः सूत्रे ॥ 
मोहेइ मोहणीय जह मइरा अहव कोदमां पुरिस | 
तह अडवीसबविभिण्ण णायव्य॑ जिणुवण्सेण || ३३३ ॥ 
मोहयाते मोहनीयँ यथा मदिरा अथवा कोद्रब पुरुष | 


९ ८४ (७ ० 


तथा अटष्टाविशतिविभिन्न॑ ज्ञातव्य जिनोपदेशेन |] 
महलित्तसग्गसरिसं दुविह पुण होइ वेयणीय तु। 
सायासायविभिण्ण सुहृदुक्‍्ख देह जीवस्स ॥ ३३४ ॥ 
मधुलिप्तखड्रसद्शं द्विविर्ध पुनः भवति वेदनीय तु | 
सातासातविभिन्न॑ सुखदुःखं ददाति जीवाय ॥ 
आऊ चउप्पयारं सुरणारयमणुयतिरियगईबड़ । 
हडिखित्तपुरिसतुल्ले जीवे भवधारणसमत्थ ॥ ३३५ ॥ 
आयु: चतुष्प्रकारं सुरनारकमनुष्यतियंग्गतित्रद्धं | 
हलिक्षिप्तपुरुपतुल्य॑ जीवे भववारणसमर्थ ॥ 








१ कुदवा ख. । 


भावसंप्रह: । 


चित्तपड व्‌ विचित्त णाणाणामेहिं वत्त्ण णाम। 
तेणवइ संखगणिय गइजाइसरीरआईहिं ॥ ३३६ ॥ 
चित्रपटवत्‌ विचित्र नानानाममि: वतेने नाम | 
त्रिनवति; संख्यर्गणितं गतिजातिशरीरादिभि: ॥ 
गोदं कुलालसरिसं णिच्चुच्नकुलेस पायणे दच्छ । 
घडरंजणाइकरणे कुभयकारों जहा णिउणो ॥ ३३७ ॥ 
गात्र कुलालड्सदृश नॉच|च कुटपु प्रापणं दक्ष | 
घटरआनादिकरणे कुंभकारो यथा निपुणः ॥ 
जह भेडयारिपूरिसो धर्ण णिवारेह राइणा दिण्ण । 
तह अंतरायकम्म णिवारण कुणइ लड़डीण ॥ ३३८ ॥ 





अकबर न # 


यथा भाण्डागारिपुरुष: धन निवारयति राज्ञा दत्त | 
तथान्तरायकम निवारणं करोति छलब्घीनां || 

त॑ पंचभेयउ्तत दाणे लाहे य भोह उवभोण | 

तह दीरिएण भणिय अंतरायं जिणिदहिं ॥ ३३९ | 
तत्पंचभेदयुक्त दाने छामे व भोगे डपभोगे ! 


5 5 । । 


तथा वीयंण नणितं अन्तरायं जिनेन्द्रे: 


एसो पयदीवधों शणनागों होश तस्स सत्तीए | 


अणुमदण जे तठाद ठव्य संद सदाणएरूबण ॥ ३४०० || 





9८ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


एप: प्रकृतिबन्धोइनुभागो मबति तस्य शक्त्या: | 
अनुभवन यत्तीत्रे तीत्रं मन्दे मन्दानुरूपेण || 


प्रकृत्यनुभागवंन्धी । 


तिण्ह॑ खठु पठमाणं उक्कस्स अंतराश्यस्सेव | 

तीस कोडाकोडीसाथारणामाणमेव ठिदी ॥ ३७१ ॥ 
तिसृणां खल़ प्रथमानामुत्कृष्टमन्तरायस्य च | 
त्रिशत्कोटाकीटिसागरनाम्नामेव स्थिति: ॥ 

मोहस्स सत्तरी खल वीस पुण होह णामगोत्तस्स | 

तेत्तीससागराण उवमाओ आउसस्सेय ॥ ३४२ ॥ 
मोहस्य सम्तति: खल् विंशति: पुनर्भवति नामगोत्रयो: | 
त्रय्ज्निशत्सागराणां उपमा आयुष एवं ॥ 

उत्कृष्ट | 


वारसय वेयणीए णामागीदे य अद्ठ य झहुचा । 

भिण्णमुहत्तं तु ठिदि सेसाणं सा वि पंचण्ह ॥ ३४३ ॥ 
द्वादश बेदनीये नामगोत्रयोश्व अशी मुहूर्ता: । 
भिन्नमुहर्तस्तु स्थिति: शेप्रो्णा सापि पंचानां ॥| 


| इति) स्थितिवन्ध: । 


१ प्रकृतिवन्ध इत्येव पाठः पुस्तके |। 











भावसं ग्रह! | 9९ 


पुत्वकयकम्मसडर्ण णिज्जरा सा पुणो हवे दुविहा। 
पढठमसा वियायजाया विदिया अविवायजाबया य ॥ ३४४॥ 
पृवक्कतकर्मसटनं 'निजरा सा पुनः भवाति द्विविधा | 
प्रथमा विपाकजाता द्वितीया अधिपाकजाता च ॥ 
कालेण उवाएण य पत्ति जहा वणस्सुईफलाई । 
तह कालेण तवेण य पत्चंति कयाई कस्माई ॥ ३४५ ॥ 
कालेनोपायेन च पचन्ति यथा वनस्पतिफलानि | 
तथा कालेन तपसा च पचन्ति कृतानि कमौणि ॥ 
निजरा । 


णिस्सेस कम्समुक्खे सो मुक्खो जिणवरेहिं पण्णत्तो । 
रायद्रोसाभावे सहावथक्कस्स जीवस्स ॥ ३२४६ ॥ 
नि:शेपकर्ममोक्ष: स मोक्ष: जिनवरें: प्रज्त्त: । 
रागद्रेपाभावे स्वभावस्थितस्य जीवस्य | 
सो पुण दृविहों भणिओ एबकदेसो ये सब्वभोक्खों य । 
देसो चठघाइखए सब्बों णिस्सेसणासम्मि ॥| ३४७ ॥ 
स पुनः द्विविधी भणित एकदेशध्व सबमोकश्षद्ध 
देश: चतुघातिक्षये सर्व: निःशपनाशे ॥ 


मो हे *] 


एए सत्तपयारा जिणदिद्वा भामिया मए तच्ा । 


सहहद जो हु जीवो सम्मादिद्वी हवे सो हु ॥ ३४८ ॥ 


<० श्रीदेवसेनविरचितों 


आर ५क ५ अत हल ३००५ ,/२५७ कि ् ध्् नह 
न, न 


एताने सप्तप्रकाराणि जिनद्ृश्ानि भागितानि मया तत्वानि | 
श्रदधाति यर्तु जीव; सम्यम्दष्टि: मवेत्‌ स तु ॥| 
अविरियसम्मादिद्दी एसो उचो मया समासेण | 
ण्त्तो उड़े वोच्छे समासदों देसबिरदों ये ॥ ३०९ ॥ 
अविरतसम्यग्दष्टि: एप उक्त; मया समासेन | 
इत ऊध्य वक्ष्ये समासतो देशबिरतं च | 
इत्यविरतगुणस्थानं चतुर्थ । 


पंचमर्य गुणठार्ण विरयाविरठत्ति णामय॑ भणिय | 

तत्थ वि खयठबसमिओ खाइओ उबसभो चेव ॥ ३५० ॥ 
पंचमकं गुणस्थानं विरताविरत इति नामक॑ भणित॑ | 
तत्रापि क्षायोपशमिक; क्षायिक: ओपशमिकश्न || 

जो तसवहाउविरओ णो विरओ तह ये थावरवहाओ | 

एक्क्समयम्मि जीवो विर्याविरठ॒चि जिणु कहई ॥३५१॥ 
यत्नसवधाद्िरतों नो विरतस्तथा च स्थावर्धात्‌ | 
एकसमये जीवों विरताविरत इति जिनः कथयाति ॥ 

इलयाइथावराणं अत्थि पवित्तित्ति विरह इयराण | 

मूलगुणहपउत्तो वारहबयभूसिओं हु देसजई ॥ ३५२ ॥ 
इछादिस्थावराणामस्ति प्रद्गत्तिरिति विरतिरितरेपां | 
मूठ्गुणाष्प्रयुक्तो द्वादशत्रतभूपिती हि देशयति: ॥| 

हिंसाविरई सच अदत्तपरिवज्ञण च धूलवर्य । 

परमहिलापरिहारों परिमाण पारेगहस्मेव ॥ ३५ 


भावसंग्रह: । ८९ 





हिंसाविरति: सत्यं अदत्तपरिवर्जेन च स्थूलत्रते । 
परमहिलापरिहार: परिमाणं परिग्रहस्थेव ॥ 
दिसिविदिसिपच्रखाणं अगत्थदंडाण होइ परिहारो | 
भोओपशभोयसंखा एए हु शुणव्यया तिण्णि ॥ २५४ ॥ 
दिग्विदिक्प्रत्याख्यान अनर्थदण्डानां भवति परिहार: । 
ग्रेगोपभोगसंख्त्या एतानि हि युणबव्रतानि त्रीणि ॥ 
दवे थवइ तियाले पव्वे पव्ये सुपोसहोवास । 
अतिहीण संविभागी मरणंते कुणइ सल्लिहर्ण ॥ ३५५० ॥ 
बानू स्तीति त्रिकाले, पवणि प्रणि सुप्रोपधोपवास: । 
अतिथीनां संविभाग:, मरणान्ते करोति सछेखनां ॥ 
महुसज्जमंसविरई चाओ पुण उंबराण पंचण्ह। 
अद्देदे मूलगुणा हबेति फुड्ड दुसविरयम्मि ॥ ३५६ ॥ 
मधुमद्यमांसविरति: त्याग: पुनः उदम्वराणां पंचानां । 
अश्वेते मृल्गुणा भवन्ति सफर देदशविरते ॥ 
अद्वरदद झाणं भदं अत्थित्ति तम्हि गणठाण । 
पह्झारमपारुगहजु त्तस्स य णात्य ते धम्म | २५०७॥। 
स।त्तरा5ह ध्यान न उत्तात तारननू दराणगस्थाद | 
वहारग्मपरिध्त्युत्तस्थ च नास्ति तद्धम्यम्‌ | 
धम्मीदणण जीवोी असह परिचयह सहगई लेइई। 
फालण सबवख मट्टरट शूटयदलकारपष जाय ॥ २5८ || 


ब-न_->> 
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८२ श्रीदेवसे नविराचितों-- 


धर्मदयेत जीवो5शुर्म परित्यजति शुभगर्ति प्राम्रोति | 
कालेन सुख॑ मिलति इच्द्रियवलकारणं जानीहि || 
इह्विओए अई उप्पज्तइ तह अणिद्रसंजोए । 
रोयपकोवे तइये णियाणकरणे चउत्थं तु ॥ ३५९ ॥ 
इणवियोगे आते उत्पय्ते तथा अनिष्टसंयोगे | 
रोगप्रकोपे तृतीय निदानकरणे चतुर्थ तु ॥| 
अद्ृज्ञाणपउत्तोीं बंधह पार्व णिरंतरं जीवो । 
मरिऊण य तिरियगई को वि णरो जाइ तज्ञाणे ॥१३०॥ 
आतंध्यानयुक्तो बन्चाति पाप॑ निरन्तर जीव: | 
मृत्वा च तियग्गार्वि कोडपि नरो याति तद्भवाने ॥ 
रुद कसायसहिय जीवो संभवह हिंसयाणंद । 
मोसाणंद विदिय तेयाणेद पुणो तड़ये || ३६१ ॥ 
रुद्रे कपायसदितं जीव; संभवति हिसानन्द | 
मृपानन्द द्वितीय॑ स्तेयानन्दं पुनत्तृतीय॑ ॥ 
हवइ चउत्थ झाणं रुद णामेण रक्खणाणेद । 
जस्स थ माहप्पेण य णरयगऱभायणोीं जीवो ॥ ३६२ ॥ 
भवति चतुर्थ ध्यान रोद् नातम्ना र्षणानन्द | 
यत्य च माहात्म्येन नरकगतिभाजनों जीव: ॥ 
गिहवावाररयाणं गेहीणे ईंद्यित्यपरिकलिय | 
अट्ृज्ञाण जायइ रुदे वा मोहछण्णाण ॥ ३६१३ ॥ 
गृहव्यापारतानां गेहिनामिद्धियाथंपरिकलितं | 
आतंध्यानं जायते रोद वा मोहच्छनानां || 
झाणेहिं तेहि पावे उप्पण्ण ते खबद भदशागण । 
जीवो उवसमभजुत्तों देसनई णाणसंवण्णों || 259 ॥ 


"3 >अरीन टी कल 5 बजिरीजजीयिनरीयक बम चित का 2 ५ 





भावसंग्रह: | 2 
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पानेस्तें: थाप॑ डत्यन्न॑ तसक्षपयाते भद्रध्यानेन | 
जीव उपश्मयुक्तो देशयति: ज्ञानसम्पत्नः ॥ 
भदृम्स लक्ष्खण पृण धम्म चितेइ मोयपरियृक्को । 
चितिय धम्म सेवह पृणरत्रि भोए जहिच्छाएं ॥ ३६५ ॥ 
भद्रस्य टक्षणं पुन; थम वचन्तयाते भोगपररिसुक्त 
चिन्तयितद्या परम सेबते पुनरपि भोगान्‌ यथेच्छया ॥ 
धम्मज्ञाण भाणय आगणापायाबबायाबचय च | 
संठाणं विचर्य तह कहिय॑े झाणं समासेण ॥ ३६६ ॥ 
धम्यध्यानं भणितं आज्वापायत्रिपाकविचय च॑र | 
संस्थानविचय॑ तथा कथितं ध्यानं समासेन ॥ 
छद्व्वणवपयत्था सत्त वि तच्चाई जिणवराणाए | 
चित विसयविरतो आणाविचय तु त भाणय्‌ य॑ ॥ ३६७॥। 
पडद्रव्यनवपदाधथान्‌ सप्तापि तत्वानि जिनवराह्ष्या | 
विन्तयति विपयविरक्त आज्ञाविचयं तु तड्रणितं ॥ 


असहकम्पस्स णासो स॒हस्स वा हवेइ केणवाएण | 
इय चितंतस्स हवे अपायावेचय पर जवाणं ॥ ३६८ ॥| 


जाया नाप ्ि ध्र्श 
४३४६-३९ ५०]८ | [ & ५: || 


अदग्भदक्रमणः नाश: शुभस्य बा भदति केनोपायेन | 

एतचिन्तयत: भवदेदपायविचय पर च्यानं || 
असहसहस्स विवाओो चिंतर जीशाण चटठगश्गयाण | 
ग्ददायाददय द्ाण मायय त 
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अहउड़तिरियलोए चितेह सपज्जर्स ससंठा् । 
विचय संठाणस्स य भणिय झाण समासेण || ३७० ॥| 
अधऊष्त॑तियग्लोक॑ चिन्तयति सपर्यय॑ ससंस्यान | 
विचय॑ संस्थानस्य च भणितं ध्यानं समासेन ॥ 
मुकक्‍्ख धम्मज्ञाणं उच तु पमामविरहिए ठागे । 
देसविरए पमते उवयारेणेव णायव्य || ३७१ ॥ 
मुख्य परमेध्यानमुक्त तु प्रमादत्रिरहिते स्थाने | 
देशविरते प्रमत्ते उपचारेणेच ज्ञातव्य ॥ 
दहलक्खणसंजुत्तो अहवा धम्मोति वण्णिओं सुचते | 
चिता जा तस्स हवे भणिय त॑ धम्मझाणुचि ॥ १७२ ॥! 
दशलक्षणसंयुक्तो 5 थबा घमे इति वर्णित: सूत्रे | 
चिन्ता या तत्य भब्रेत्‌ मणित तद्धम॑ब्यानमिति ॥ 
अहवा वत्थुसहावों धम्मं वस्थ पुणी वे सी अप्या । 
झायवाण कांहेय धम्मज्ञाग मृणिद 6 ॥ २७३ ॥| 
थवरा वस्तुस्वभावों थम: वस्तु पुनश्ष स आत्मा | 
ध्यायमानानां तत्‌ कथित बर्म्मश्यान मुनीन्‍्ट: ॥ 
त॑ फूड दविद भणिय सालठबे तह पृणी अगालव । 
सालंब पंचण्ह परमेद्रीण ससझूये ते || २७४ ॥ 
तत्प्फुर्ट द्िविर भणितं साल्म्ब॑ तथा पुनरनालर्ई | 
सालहंवय पएचाना परम्टानों छ्धप तु || 
हरिरियसमबसरगी अद्महापाडिहेस्संगुतों | 
सियक्किरण विप्कुरंतो झायत्यीं अरदगरमद्रा | <७5॥ 
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भावसंप्रह: । ८५ 
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हरिरचितसमचशरणो 5 एमहाप्रातिहायलंयुक्त 
सेतकिरणन विस्फुरन्‌ ध्यातब्योडहंत्परमेष्टी ॥ 
णद्धद्वकम्मबंधो अद्गुणद्यो य लोयसिह॑रत्थो । 
सुद्भी णिन्ो स॒हमो जञायबज्यों सिद्धपरमेही ॥ २७६ ॥ 
नष्टा.्कमंबन्धो 5 शगुणस्थश्व लोकशिखरस्थ: । 
शुद्धों नित्य: सूक्ष्म: ध्यातव्यः सिद्धपरमेण्टी ॥ 
छत्तीसमुणसमग्गो णिच्च आयरइ पंचआयारो । 
सिस्साणुस्गहकुसलो भणिओ सो यरिपरमेद्दी ॥| २७७ ॥ 
पड़िंश द्रणसमग्र: नित्यं आचरति पंचाचारं । 
शिष्यानुग्रहकुशठा भणित: स सूरिपरमेष्री ॥ 
अज्ञावयगुणजुत्तो धम्मोवदेसयारि चरियद्यो । 
णिस्सेसागमकुसलो परमेद्दी पाठओ झाओ ॥ ३७८ ॥ 
अध्यापनगुणयुक्तो धर्मोपदेशकारी चयास्थ: | 
निःशेषपागमकुशल: परमेष्टी पाठकों प्येयः ॥| 
उग्गतवतवियगत्तो तियालजोएण गमियथहरत्तो । 
साहियमीव्सस्सपओं झाओ सो साहपरमभेद्ठी ॥| ३७९ ॥। 
उग्नतपस्तपितमगात्र: त्रिकाल्योंगेन गमिताहोगत्र: | 
साथितमोक्षपथ:ः ध्येय: स साधपरमेष्टी ॥ 
एवं ते सालंवे धम्मज्जाणं हब एणयन यम ण। 
जनायताण जायह प्राणज्लरा असहकतम्माप | ३२८० || 
एवं तत्सालंब छर्मष्यानं भदति नियमेन | 
पायमानानां जायते दिविरजश सरानकर्मणां ॥ 
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८६ श्रीदेवसेनविरचितो-- 
ज॑ पुंणु वि णिरालंच ते झा गयपमायगुणठाणे | 
चत्तगेहस्स जायह घरियंजिणलिंगरूवस्स | ३८१ ॥ 

यत्पुनरपि निरालंब॑ तद्धबानं गतप्रमादगुणस्थाने | 
त्यक्तमृहस्थ जायते घ्ृतजिनलिंगरूपस्थ ॥ 
जो भणडह़ को वि एवं अत्थि-गिहत्थाण णिच्चलं झा ! 
सुद्ध च णिरालेव णे मुणइ सो आयमी जहणो || ३८० ॥ 
यो भणति को<प्येब॑ अस्ति गृहस्थानां निश्चरं ध्यानं | 
शुद्ध च निरालंब॑ न मनुते स आगम यतीनां ॥ 
कहियाणि दिध्विवाए पडुच्च गुणठाण जाणि झाणाणि । 
तत्या स देसविरओ मुकक्‍खे धम्मं ण झाएई ॥ ३८१ ॥ 
कथितानि इृशिवादे प्रतीत्य गुणस्थानानि जानीहि ध्यानानि | 
तस्मात्‌ स देशविरतों मुख्यं धम्य न ध्यायति ॥ 
कि ज॑ सो गिहवंतो बहिरंतरगंथपरिमिओ पिच्च । 
बहुआरंभपउत्तो कह झायह सुद्धमप्पार्ण ॥| ३८४ ॥ 
कि यत्‌ स गृहवान्‌ वाह्याम्यन्तरग्रन्थपरिमितों नित्य | 
बहारम्मप्रयुक्तः कर्थ ध्यायति शुद्धमात्मान | 
घरवावारा केई करणीया अत्थि तेण ते सब्धे | 
झाणट्यिस्स पुरओ चिट्वेति णिमीलियच्छिस्स ॥ ३८५॥ 
गृहव्यापाराणि कियन्ति करणीयानि सन्ति तेन तानि सर्वाणि । 
ध्यानस्थितस्य पुरतः तिप्ठन्ति निर्मीलिताक्ष्ण; ॥ 
अह हिंकुलिया झा्ण झायइ अहवा से सोवए झाणी। 
सोव॑तो झायव्यं ण ठाइ चित्तम्मि वियलम्मि ॥ ३८३॥ 
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भावसंग्रह: । ८९ 





अथ हिंकुलिक ध्यान॑ ध्यायतति अथबा स स्वपिति ध्यानी । 
स्वपत: ध्यातव्य न तिप्ठति चित्ते त्रिकले ॥ 
झाणाणं संताण अहवा जाएइ तस्स ज्ञागस्स । 
आलेबणरहियस्पम य ण ठाइ चित्त थिरं जम्हा ॥१८७॥ 
यानानां सन्‍्तानं अथवा जायते तस्य ध्यानस्प 
आड्ंबनरहितस्थ च न तिप्ठति चित्त रियर बच्मात्‌ ॥ 
तम्हा सो सालदब॑ श्ञायउ क्षार्ग पि गिहचई णिर्च । 
पंचपरमेट्टीरूव अहवा मंतक्खरं तारे ॥ ३८८ ॥ 
तस्मात स सालंब शायतु ध्यानमपि ग्रट्पर्तिनिस्य | 
पंचपरमेप्रिरूपमथवा मंत्राक्षर॑ तेपां ॥ 
जद बणरह का वे एव पहवावारस बद्धसाणा व 
पृणों अम्ह ण कर्ज ज॑ संसार सवाहई ॥ ३८९ ॥ 
यदि भणति कोडप्पेदं गृहव्यापारेद्न दतमानोडपि | 
पुण्येनास्माद। न काय यत्संसार सपातदातिे |! 
मेहणसण्णारूदो मारह णवलवसस॒हमजीवाई । 
हुये जिणवरेहिं भ्णिय॑ बल्य॑तरणित्गेशरूदेहिं || ३९० ॥ 
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८८ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


जह गिरिणई तलाए अगवरय पविसएं स लिलपरिपुण्ण | 
मणवयतणुजोएहिं पविसड असुहेहिं तह पाव॑ || ३९२ || 
यथा गिरिनदी तडागेडनबरतं प्रविशति सल्िछिपरिर्णे । 
मनवचनतनुयोगै: प्रविशति अशुनै; तथा पाप॑ | 
जाम ण॑ छंड३ गेह॑ ताम णे परिहर३ इंतर्य पा्व॑ | 
पा अपरिहरंतो हेओ धरुण्णस्स मा चयउ ॥ ३९३ || 
यावन्न त्यजति यृहं तावन्न परिहराति एतत्पापं | 
पापमपरेहरन्‌ हेतुं पुण्यत्य मा त्यजतु ॥ 
आएमा) मुक्त पृण्णहेडे पावस्सासवं अपरिहरंतो य । 
बज्ञ्इ पावेण णरो सो दुग्गह जाइ मरिऊ्ण ॥ ३९४ ॥| 
मा त्यज पुण्यहेतुं पापस्यास्रवमपरिहरंश्र । 
बध्यते पापेन नरः स ढुर्गतिं याति मृत्वा || 
पुण्णस्स कारणाई युरिसों परिहरठ जेण णियचित्त | 
विसयकसायपउत्त णिग्गैहियं हयपमाएण ॥ ३९५ || 
पुण्यस्य कारणानि पुरुष: परिहरतु येन निजचित्त | 
विषयकपायप्रयुक्ते निगृहीते हतप्रमादेन || 
गिहवावारविरतो गहिय॑जिणलिंग रहियसपमाओ । 
पुण्णस्स कारणाई परिहरठ सयावि सो पुरिसो ॥ ३९६ ॥ 
गृहव्यापारविरक्तो गृहीतजिनर्लिंग: रहितस्वप्रमाद: | 
पुण्यस्य कारणानि परिहरतु सदापि स पुरुष: ॥ 
असुहस्स कारणेहिं य कम्मच्छक्केहि णिन्च बढंतों | 
पुण्णस्स कारणाई बंधस्स भएण णिंच्छतो ॥ ३९७॥ 
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भावसंप्रह: | ८९ 
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अश्ुभस्य कारणे च कर्म नित्य वर्तमान: | 
पुण्यस्य कारणानि बन्धस्थ भयने नेच्छन्‌ ॥ 
ण झुणई इस जो प्ररिसो जिणकहियपयत्यथणवसरूय तु । 
अप्पाण सुयणमज्झे हासस्स य ठाणय कुणई ॥ ३१९८॥ 
ने मनतें एतत्‌ यः पुरुषी जिनकथितपदाथनवस्वरूप तु। 
आत्मानं सुजनमध्ये हास्यस्य च स्थानक करोति ॥ 
पृण्ण एल्चायारया दावह अक्यखात सत्तउत्तीए | 
मिच्छपउत्तेण कये विवरीय सम्मझुत्तण ॥ २९९ ॥ 
पुण्य प्रवाचाया दिविध॑ कपयन्ति सज्ात्तया | 
मिध्यात्वप्रयुक्तेन कृत विपरीत सम्यक्खयुनेन ॥ 
मिच्छादिद्वीएण्णं फलइ 'कुदवेस कुणरतिरिएस । 
कुच्छियमोगधरास य हुच्छियपनस्स दाणण ॥ 2००० ॥ 
मिथ्यादष्टिपुण्प॑ फलति कुद्वेप्‌ ठुनरतियप्लु | 
वात्सितभागधरास च कात्सितपात्रस्थ दानन ॥ 
जह व सजाय दाय वसायपठत्तआ वदविज्ञ३इ कमआा | 
फाच्छयखत ण पलट ते बाय जह वहां दाण ॥ 2५८ 2 ॥| 


/ 


5 # कप 5 अििन्मनशुतकी जपकनन 
यद्प सजात्त दांज व्यचरसायप्रसुका चपत हूपका: | 


ए--ाम्पानयाबु 


वात्सितक्षेत्र न पाछति तद्ठीडं यथा तथा दाने !' 


पक कक शी 


के 
जद फलइ वह वे दाण काच्छयजाइह काच्छयसरगर 
च्छियभोण दाउ एणरावे पाइडइ संसार ॥ ४०२ || 
3 >> >व 5 पित्त अभि प्रिण3>>20०22 ९5 
-5 दा त पट प्‌ 6 न 3७ का है का ता ; ४-० हर | 
अल पटक नल 322 विश मकर कक __ 5 
वातसतवागान्‌ दत्या पुनराप पातदात ससार [ 


९० श्रीदेवसे नाविरचितो-- 


संसारचक्कवाले परिव्भमंततो हु जोणिलक्खाई । 
पावह विवहे टुक्‍्खे विर्य॑ंतो विविहकेम्माँई ॥ ४०३ ॥ 
संसारचक्रत्राले परिम्रमन्‌ हि योनिलक्षाणि | 
प्राप्नोति विविधान्‌ दुःखान्‌ विरचयन्‌ विविधकर्माणि || 
सम्मादिद्योपुण्णं॑ ण होइ संसारकारण णियमा | _ 
मोक्खस्स होइ हेड जइ वि णियाणं ण सो कुणई ॥ ४०४॥ 
सम्यग्दष्टिपुण्य॑ न भव॒ति संसारकारणं नियमात्‌ | 
मोक्षस्य भवति हेतु: यदि च निदान न स करोति ॥| 
अकइयंणियाणसम्मो पुण्णे काऊण णाणचरणद्रो । 
उप्पज्जद दिवलोए सुहपरिणामी सुलेसों वि ॥ ४०५ ॥ 
अकृतनिदानसम्यर्दृष्टि: पुण्य कृत्वा ज्ञानचरणस्थ:ः | 
उत्पयते दिवलोके शुभपरिणाम: सुलेश्योडपि ॥ 
अंतरमुहत्तमज्झे देह चइऊण माणुर्स काणेम । 
गिण्हह उत्तमदेह सुचरियकम्माणुभावेण ॥ ४०६ ॥ 
अन्तमुहरतंमध्ये देह त्यकत्वा मानुप॑ कुणिमं | 
गृह्नाति उत्तमदेहं सुचरितकर्मानुभावेन ॥ 
चम्म रुहिरं मेंस मेज्जा अद्दवि च तह वसा सुक्के । 
सिम पित्त अंतं मुत्त पुरीसं च रोमाणि ॥ ४०७ ॥ 


'#₹'प जम मेक सरत मय अरगभिए..#रभा अन्‍य, /#*१०, असम. आय आमिक रिनआरीयए ,न्‍ान. धान 9२न्‍ आन 








१ अंगाईं ख. । २ अस्मादयग्रे “ उक्त च” पाठ: ख-पुस्तके । 

जीव॑ तह परिणाम कम्मंगद्ट विगहिदियं, 

रायदोर्स च कमे भमेद संसारचक्रम्मि ॥ १ ॥ 
पुस्तकानुसारी पाठः ! ३ अकय नियाणों सम्मों ख,। ४ णिप्तीविति स. । 


भावस 


49७/29++% #++ अनजान -जीीक जीभ हटाक उन्‍ीय अत आर की अत नमन आर + धर नाग अउनय तनी-ए तप, अली तय. अर अर ७ नमक उन ढक नमी जग ऑफ जभ आफ ले मन न न मी न री 0 नमः ही. 2०३७०] नम. 


क 


चम रुघिरं मांस मेदोंडस्थिश्व तथा वसा खुद । 
छेष्म पित्त अंतर मृत्र पुरोष व गेमाणि ॥| 
णहदंतमिरण्हास्लाला सेउये च णिमिन आलस्मे | 
णिद्दा तण्हा थे जग अंगे देवाग ण हि अन्थि ॥ ४०८ ॥ 
नखदन्तशिरानाठ्टाला: स्वेदक च निर्मेषते आच्स्य | 
निद्रा तृष्णा च जग अड्ठे देबानां न हि सान्‍ति ॥ 
सु अमलो बस्वण्णों देहों सहकामगशरंयण्णों । 
बालरविनेयस रिसो चासुमरूतो सथ्रा सख्यो ॥ ४०० ॥। 
शुचि : अमनीा वस्त्रण: देह: गुभस्पशगन्धसः वन: | 
वाल्यविनेजसह 2. चारुस्स्टप: सदा सलझग- ॥ 
अणिमां सहिमा लहिमा पावह परागम्म तह ये ईसच॑ | 
दसयत्त कामरूवे एतियहि गुणहि संजुनो ॥ 2१० ॥ 
अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति: प्राक'म्य तथा चेत्िस्त्र | 
बशित कामरूप एत: गुण: संयुक्त, ॥ 
देवाग होइ देहों अइठत्तमेण पुर्गलेण संपृष्णों । 
सहजाहरणणिउत्तो अर्म्पों होह पृष्छेण ॥ ४११ ॥ 


९२ श्रीदवसे नविरचितों-- 


देवानां भवति देहोत्युत्तमेन पुद्ठछेन सम्पूर्ण: | 
सहजाहरणनियुक्तो 5तिर॒म्यो भवति पुण्येन ॥ 

उप्पण्णो कृणयमए कायक्केतिहिं भासिय भवणे। 

पेच्छंतो रयणमर्य पासाथ कणयदित्तिल्ं ॥ ४१२॥ 
उत्पन्न; कनकमये कायकान्तिभि: भासिते भवने | 
पर्यन्‌ रतनमय॑ प्रासादं कनकदीपिम्‌ ॥ 

अणुकूल परियणय तरलियणयणं च अच्छराणिवह । 

पिच्छेतो णमियसिरं सिरकह्यकरंजली देवे || ४१३ ॥ 
अनुकूल परिजन तरलितनयन॑ च अप्सरोनिवहं | 
पश्यन्‌ नमितशीषान्‌ शिरःक्ततकराज्जलीन्‌ देवान्‌ ॥ 

णिसुणंतो थीत्तसए सुरवरसत्थेण विरहए ललिए | 

तुंबुरुगाइयगीए वीणासदेण सुइसुहए ॥ ४१४ ॥ 
निःशण्बन्‌ स्तोत्रान्‌ सुरवस्सार्थन विरचितान्‌ छलितान्‌ । 
तुम्बुरुगीतगीतान्‌ वीणाशब्देन श्रतिसुखदान्‌ ॥ 

चिंतइ कि एचड़ मज्ञ पहुत्ते इमं पि कि जाये । 

कि ओ लछग्गइ एसो अमरगणों विणयसंपण्णो ॥ ४१५ ॥ 
चिन्तयति किमेतावन्मम प्रभुत्व॑ इदमाप कि जाते | 
किमुत लगति एप; अमरगणः विनयसम्पन्नः ॥ 

की हं इह कस्साओ केण विहाणेण इसे गहं पत्तो । 

तविओ को उग्गतवो केरिसिय संजम विहिये ॥ ४१६ ॥ 
को5ह इह कथमागत:ः केन विधानेन इमं गृह प्रात्तः । 
तपितं किमुम्रतप: कीदर्श संयम विद्विते ॥ 
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१ पर्य, ख. पद । 


अब. ७ आती  अग-॥ अर म७ न्‍/म 


भर | | चर ५४६६ | ९ ३ 








कि दाएणं से दिण्णो केरियपत्ताण काय सुमत्तीए | 
जेणाह कषपुण्णो उप्पण्णो दवलोबम्सि | 9१७ ॥| 
कि दान मया दत्त कीद्शपात्राणां कया सुभकतथा | 
यनाहं झतपुण्य: उत्पत्नों देवस्ट्रक्ल || 
इय चितंतों पमरद ओहीणाण तु भवसहादेण । 
जाणह सो आमिमर्य विहिय॑ धम्मप्पहाद 
हुति चिन्तवन प्रसास्थति अवत्निल्ञानं सु सबग्वभार्ेन | 
जानाति से अतीतनत्र विहिने शमग्रभाई चे ॥ 
पणरत्रि तमव धम्मे मणसा सबइद संम्मदिद्वी सो | 
बंदह जिणवरर्ण णंदिसस्पशशसस्यार ॥ ०१" ॥ 
पुनरपि तमब घमं सनसा खटदयाति सग्पमटटि: से; | 


चना 


बनन्‍्दते जिनबरान्‌ नरदीशरप्रमतिसद्रान्‌ ॥ 
इये घहकाले सग्गे थोगे शेजंत विविहर्मणीय । 
चूहठण आउसखए उष्पज्ञह मचलायम्मि [| 2२० ॥| 
श्ति वह्वाे सगे भोगे सेजाबन: दिधिएंग्ा पीय | 


च्यूत्दा आायुक्षेय उपचत साचहाओ [| 
उत्तमकुल ता दइह हणणरएूद गएशाएजडर | 


क्र 


होठण अहियरदों बलजोच्द्शारिद्धिनंरस्णो ॥ 2२१ ॥ 


९४ श्रीदेवसेनविरचितो-- 


42 आ७०#३०३, .#*९. ०९. 





हा आग, 





#७ / ७ 


तंत्रापि विविधान्‌ भोगान्‌ नरक्षेत्रभवाननुपमान्‌ परमान्‌ | 
भुकतवा निविण्ण; संयम चेव गृह्नाति | 
लड़ जइ चरमतणु चिरकयपुणणेण सिज्ञए णियमा | 
पाविय केवलणाणं जहखाइयसंजय्य सुद्धं | ४२३ ॥ 
लब्ध॑ यदि चरमतनु चिरक्षतपुण्येन सिद्धगति नियमात्‌ । 
प्राप्प केवलज्ञान यथार्यातसंयतं शुद्ध ॥ 
तम्हा सम्मादिद्दी परण्ण मोक्‍्खस्स कारण हवई। 
इय णाऊण गिहत्थो पृण्ण चायरउ जत्तेण || 9२४ ॥ 
तस्मात्सम्यस्द्प्े: पुण्य मोक्षत्य कारण भवति | 
इति ज्ञात्वा गृहत्थः पुण्य चार्जयतु यत्नेन ॥ 
पुण्णस्स कारण फुड पढ़म ता हवड देवपूया य । 
कायव्वा भत्तीए सावयवग्गेण परमाय || ४२५ ॥ 
पुण्यस्य कारणं रफुट्ट प्रथम सा भवति देवपूजा च | 
कर्त॑व्या भक्त्या श्रावक्रवर्गंण परमया | 
फासुयजलेण ण्हाइय णिवसिय वत्थाई गेपि ते ठाण । 
इरियावह च सोहिय उवविसिय पडिमयासेण्ं ।। ४२६ ॥ 
प्रासुकजलेन स्नाला निवेश्य वद्धाणि गन्तब्यं तत्खान । 
इर्यापर्थ च शोवयित्वा उपविश्य प्रतिमासनेन ॥ 
पुज्जाउवयरणाइ य पासे सण्णिहिय मंतपुव्बेण । 
ए्हाणेण प्हाइचा आचमर्ण कुणउ मंतेण ॥ ४२७ ॥ 
पूजोपकरणानि च पार्ख सनिवाय मंत्रइरण । 
स्‍्वानेन स्नात्वा आचमनं कंरोतु मंत्रेण ॥ 
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आसणटाण किच्चा सम्मचपुच्च तु छल्लाइए अप्पा | 
साहमइडलमज्ज्वत्थ जालामसबजाल्याथयदह । ४२८॥। 





ससनस्थांच झा सम्पक्ाब ते ब्यायत सात्माव । हि 
5 कल मं: जन जज धर 5 न्‍्ञन्५ न ह जय 
शि।खमण्ड्ल्मधच्यस्थ उ्ाद्याैशतज्वालत।|नंजड 5 || 


पावेण सह संदेह ज्लाण उज्यंतय ख चिंतंतो । 
वध संतीमृद्या पेंचपरमेद्रिणामाय ॥ ४२९ ॥| 
पापन सह स्ववेह वध्याल बष्णमात शहंट वचिन्तंवन | 
वधातु द्ान्तिमुद्रों पंचपरमाप्रनामानं ॥ 
अमयबखरे णिवेसउ पंचस ठाणलस सिरसि धरिऊझण । 
सा झा एण चितठ धाराहिं सबतये सम ॥ 2३० ॥ 
अमृताक्षर॑ निवेशयतु पंचस रघानेए शिरसि ध्रात्रा | 
तां मद्रां पनः चिन्तयतु घाराभि: संवदशत || 


पावेण सह सरीरे दड़ ज॑ आमसि घापणवलएण | 
ते जाये जे छार परखालड देण मतेण ॥॥ 2३१॥ 


क्र रत न्‍ लि शत १ हि. व. निज विकलिलर अर ह 
पाए ६ श्च्ूर न कट 0 सई एच कल अ ज प्‌ 


तज्ञाद यत्तारं प्रशाटपल तन मंद्रण || 


श्र का दिन पलक रु 
पएडिदिवसे जे पावे प्रिसो आामदह विविहजाएण 
के च्क् 
ते 


णहहह णख्त्त तण क्काएशस सदुता ॥ २२० || 


९६ श्रीदेवसेनविराचि तो-- 
ज॑ सुद्गो ते अप्पा सकायरहिओ य कुणइ ण हु कि पि । 
तेण पुणी णियदेह पृण्णण्णब चिंतए झाणी || ४३३ ॥ 

यः शुद्ध: आत्मा स्वकायरहितश्व करोति न हि किम्रपि | 
तेन पुननिजदेहं प॒ण्याणेव चिन्तयेत्‌ ध्यानी | 
उद्यविऊण देह संपुण्णे कोडिचंदसंकास | 
पच्छा सयलीकरणं कुणओ परमेह्विमंतेण || ४३४ ॥ 
उत्थाय देहं सम्प्रणे कोटिचन्द्रसंकाओं । 
पश्चाच्छकलीकरणं करोतु परमेट्रिमंत्रेण ॥ 
अहवा सखिप्पेठ सा(से)हाँ णिस्सेउ करंगुलीहिं वामेहि । 
पाए णाही हियए मुहे ये सीसे ये ठविऊर्ण | ७३५ ॥ 
अथवा क्षिपेतु शेषां ? निवेशयतु ? कराड्गुलै: वामै: | 
पादे नाम्यां हृदये मुखे च शिरप्ति च स्थापयित्वा || 
अंगे णास किच्चा इंदो हैं कप्पिकण णियकाए | 
कंकण सेहर मुद्दी कुणओ जण्णीपवीयं च | ४३६ ॥ 
अंगे न्यास इत्वा इन्द्रों5हं कल्पयित्वा निजकाये | 
कंकणं शखरं मुद्रिकां कु्यात्‌ यज्ञोपचीत॑ च ॥ 
पीद॑ मेरुं कप्पिय तस्सीवरि ठाविकण जिणपडिमा | 
पतच्चकर्ख अरहँत॑ चित्ते भावेड भावेण ॥ ४३७ ॥ 
पीठ मेरे कव्पयित्वा तस्थोर्पारे स्थापयित्वा जिनप्रतिमां | 
प्रयक्ष अहन्त चित्ते भावयेत्‌ भावेन ॥ 
कलसचउक्क ठाविय चउस वि कोणेस शीरपरिप्रर्ण्ण | 
घयहुद्धदहियभरिय णव्सयदलछण्णमुहकमल ॥ ४३८ ॥ 
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१ संघुद्धों सो अप्पा ख, । संशुद्धःस आत्मा। २ पे ख.] ३ सद्दा ख. । 


| कन 


९८ श्रीदेवसेनविर चितो-- 





सोलदलकमलमज्झे अरिहं व्रिलिहेह विंदुकलसहियं । 
बंभेण वेढइत्तां उबरिं पुणु मायबीएण ॥ ४४४ ॥ 
पोडशदलकमलमध्ये अहँ विलिखित्‌ विन्दुकलसहितं। 
ब्रह्मणणा वेटयित्वा उपरि पुनः मायावीजेन ॥ 
सोलससरेहि वेढहु देहवियप्पेण अद्ववग्गा वि। 
अद्वहि दलेहि सुपयं अरिहंताणं णमों सहिय॑ ।। ४०५ ॥ 
पोडशसरे: वेट्टरय देहविकल्पेन अप्टवर्गानपि | 
अष्टमिदेले: सुपद अहेद्भबों नमः सहित॑॥ 
मायाए ते सब्बे तिठणं वेढेह अंकुसारूढ । 
कुणह धरामेडलय वाहिरय मिद्धचक्कस्स ॥ ४०६ ॥ 
मायया तत्सव॑ त्रिगुणं बरेश्येत्‌ अंकृशारूद्धे | 
कुर्यात्‌ धरामण्डलके बाल्ये सिद्धचक्रस्य ॥ 
इय संखेव कहिये जो पृ गंधदीवधूवेहिं | 
कुसुमेद्दि जब णिच्च सो हणह पुराणंय पारव ॥ ००७ ॥ 
इति संक्षेपण कथितं यः प्रृजयति गन्बदीपश्चृपें: । 
कुसुम: जपति नित्य स हन्ति पुराण पार्ष ॥ 
जो पूणु वड़दा(द्वा)रों सब्वों भगिओं हू मिद्धचक्कस्स । 
सो एइं ण उद्धरिओ इण्हि सामर्गि णे उ तस्स ॥ 2०८ ॥ 
य; पुनः इहदुद्धारों सर्वी भणितों हि सिद्धचक्रस्य | 
सोड्च्र न उद्धर्तब्य इदानीं सामग्री न च तस्य || 


अर फनपणनक८-म कमी नक न ऋ०-क का पा. 7 “जे 








१ सोलद्दलकंममज्शे, ख. । २ वेड्ता के. । ३ पुराकर्य ख. । पुराक्ृद । 


४ बटद्धारों । ५ इत्थ, सं. । 


भादस ग्रह : ७ 


है । 
जड़ पुज्ञडद का व घर उद्भारता गुह्वछसंण | 
ञअ ख्द्ल कक सके जा ् गण 
अट्टटलाबउपणातडण चउचस्गण बाहर केज ॥ ४४% ॥| 
यदि परजयति थो। दि 
याद प्रजयात क्राडप नगर इद्धांयथ गम्ापददन | 


अप्दबादगुणात्रगु्ण चतु॒शुर्ण वाह कंज ॥ 


लहिझण कण्णियाए अद्ददल अद्ददबीओ ।। ७५० ॥ 

मध्य आह देव पंचपरमेप्रिमंत्रयुक | 
| | काणिकायां अप्टद द्रव ॥ 

सोलहदलस सोलहविज्लादेबीउ मंतमहियाता । 

चडवातस पतसस ये जरा हइासा ये चदउयास | ४०८ |! 
प्राह्यदलपु पीश्शविद्यादर्यी: मंत्रसहिता: | 
चतावदाती पत्मेप वे यक्षान यीय चाइशाल |! 
सा अमरिंदा लिहेह ब्तीमदंलपसस । 


की 
बगो+ 
'गयाणयमंतपउसा गणहस्दझएणण बट्ह | ८5५न० | 
हि ही हि 
हनिग तर रन्क्ाजू ।एटह्ड्लू हाध्चा जब जप्ऊअर | 
के ! बा 
लिंग निगग पयज आ गधे तो को गे 
५ क्र 
पत्तप्प्यारु हा दच्च दाइरालहुह इहपुरुचः | 
हर 
ईी 
चररंगो चडदाग कझणह पएयनेय जचीए | ४७३ ।| 
शक ना शी एज शक 
सल्त्दध्ररए): राव ८ आइए धड़लओुभा : ; 
कह 5 उमा 5 पथ पका हो कन- कियलक4८ > दा 
४०३६६ ५; मिल ४ शत, हट 0, 


है| थ् 
दा प्‌ द्ह्ाए 84 7 पा का धर ऑ#गांक का #ंध्शी ही. आ- आआलाआंउ ; है. ॥ क  ॥३9धच३ ६: 
हा ह5 धथ रू  चआ ] सब १ 
सदर पट 5६० [| ६ की] क्र हि + 5 रा बे खत रा (5 
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्क न 
या थे 0.6 हुआ को 2 के यार अमन 
६ धदृप्पहं रु, | धशएजर:. न । 


९०० श्रीदेवसेनविरचितो-- 
एवं यंत्रोद्वारं इत्थं मया कथितं समासेन | 
टेप॑ किमपि विधान ज्ञातव्य॑ गुरुप्रसादेन || 
अद्वविहअच्चणाए पुज्जेयव्यं इमं खु णियमेण । 
दव्वेहिं सुअंधेहि य लिहियव्य॑ अइपवित्तेहि || ४५५ ॥ 
अप्टवधाचेनया प्रजितव्य इदं खल्ठ नियमेन | 
द्रव्य: सुगन्धेश्व लेखितव्य॑ अतिपवित्रें: ॥ 
जो पुज्जइ अणवरय पाव णिदहह आसिभवतरद्ध । 
पडिदिणकर्य च विहुणड बंधड पठराडई पृण्णाई ॥४५६॥ 
य; पए्‌ृजयाते अनवरतं पाप॑ निदंहति प्र॒र्वभवबद्धं | 
प्रतिदिनक्कतं च विहन्ति बब्नाति प्रचुराणि पुण्यानि ॥ 
इह लोए पुण मंता सब्बे सिज्ञति पदियमित्तेण | 
विज्ञाओं सव्वाओ हवंति फुड साणुकूलाओ ॥ ४५७॥ 
इहलोके पुनमत्रा: सब सिद्धवान्ति पठितमात्रेण | 
विद्या: सर्वा भवन्ति स्कुटं सानुकूछा: ॥ 
गहभूयडायणीओ सब्वे णासंति तस्स णामेण । 
णिव्विसियरणं पयडइ सुसिद्धचक्कप्पहावेण || ४५८ ॥। 
ग्रहभूतपिशाचिन्य: सवा नश्यन्ति तस्य नाम्ना । 
«५. निर्विषीकरणं प्रकट्यति सुसिद्धचक्रप्रभावेन ॥ 
वसियरणं आइटी थं्भ णेहँ च संतिकम्माणि | 
णाणाजराण हरणं कुणेह ते झाणजोएण ॥ 9५९ ॥ 
बशीकरणं आक्ार्ट स्तम्भ स्नेह शान्तिकर्म | 
नानाजराणां हरणं करोति तद्धयानयोगेन ॥ 


१ को ख. । 


<न्‍ खायाक पक आम अमानमगादुक कानमका शोममक- 


#. # +# # # का ही आन ही ही क मी ही. >> नीीं ही मा की मी अत उरी मीन जी एसी जी उन जन एक मी की नी ही. ऋ. # 2 #? ४ +»४ ४» 


पृञ्ञा लाए सुबल्णयद्रा णरबास्दाणम ॥ 
है छल लि-+ सयक किनव ०७ वक गया हक ब्नननक सा लक 3 25 +-+-> अर जम मल लक. 
प्रत्रनत से तस्य रिपवर: शत मिद्रौच्र चर उफम्यात। 
ध्् 
तव्ति ओके सबख्भो नस्बरेन्द्रा 
खइ्जा भात काका सचद्ुभा सरबरन्द्राता || 


कि बदुणा उत्तग थे मोकर्ख सोद्ख च लब्भई जंग । 
कात्तयमन एय समाहिय कब क्ग । ४ 529 ॥| 


#' जज $; के 
कि बहुना उत्तान थे मोल: संस्य चे खम्पत घने | 
कियन्मात्रमतत्यसाधित सिद्धचद्धाण | 

है ] हि है के कक 
अहया जई३ असमन्थोा £ प्रर्माट्रचक चरफ | 


ते पायड खु छाए हाड्ठयपालदायग परम ॥ ४६१ ॥। 
थवा ययसमर्थ: पजयेव परमेडियद्, चक्र: । 


तन प्रवाई ग्बड लोक हशिददशशादाय ८ पर 
मिरहभिण्णसण्ण चंदवाणाविदएण संज् | 
मत्ताहिवउवरग्य सवेडिय छामदीशय ॥ 25६ ॥| 

धारार्पानलनगनत्य अत्ठ दाद।। 


न व ० 52 की 2 कह जल बच 
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१०२ श्रीदेवसेनविरचितों-- 


और. क,#7 कहर के 8७००7 कली 





प्रणव इति ? मूर्तिमेकस्मिन्‌ ? अहंत्पद दलेपु शेपेपु | 
वरणीमण्डठ्मध्ये ध्यायेत्‌ सुराचितं चक्र ॥ 

अह एउणबण्णासे कोठ्ठे काझऊण विउलरेहाहिं | 

अयरोइअक्खराईं कमेण विण्णिसहं सब्बाई ॥ ४६६ ॥ 
अथवा एकोनपंचाशान्‌ कोष्टान्‌ कृत्वा विपुलरेखामि: | 
अतिरोच्यक्षराणि क्रमेण विनिवेशय सर्वाणि ॥ 

ता णिसह जहयार॑ मज्िमठाणेसु ठाइ जुत्तीए । 

वेढह वीएण पुणी इलमेंडलउयरमज्झत्थं ॥ ४६७ ॥ 
तावत्‌ निवेशय यथाकारं मध्यमस्थानेषु स्थापय युक्त्या | 
वेष्टय बीजेन पुनः इलामण्डलोदरमध्यस्थं || 

एए जंतुद्धारे पुजह परमेट्विपचअहिहाणे । 

इच्छह फलदायारों पाववणपडलहंतारों ॥ ४६८ ॥) 
एतान्‌ यंत्रोद्धारान्‌ प्जयेत्‌ परमेष्ठिपचामिधाना"* | 
इच्छितफलदातृन्‌ पापथनपटलहन्तन्‌ ॥ 

अह्ृविहृच्चण काउं पृव्वपउत्तम्मि ठांवियं पडिमा । 

पुज्नेह तग्गयमणों विविह॒हि पुज्ञाहिं भत्तीए ॥ ४६९ ॥ 
अश्टविधांचनां छत्वा प्र॒वप्रोक्ते स्थापितां प्रतिमा | 
पूजयेत्‌ तद्गतमना: विविधामि: पूजामि: भक्त्या || 

पूसमह रसे असेसं जिणपयकमलेसु दिण्णजलथारा । 

. भिंगारणालणिग्गय भवंत्मिंगेहि कब्बुरिया ) ४७० ॥ 

प्रशमति रजः अशेष॑ जिनपदकमलेपु दत्तजल्वारा । 
भंगारनालनिर्गता श्रमडूँगेः कर्बुरिता ॥ 
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१ ३. ख. । २ ठाविउं--स्थापयित्वा ख. । 


भावसंग्रह: १०३ 





चंदणसुअंधलेओ जिणवरचलणेसु जो कुणइ भविओ | 
लहइ तण विकिरियं सहावसुयंधय अमले ॥ ४७१ ॥ 
चन्दनसुगन्धलेपं॑ जिनवरचरणेषु यः करोति भव्य: | 

लभते तनु वेक्रियिके स्वभावसुगन्धर्क अमढ ॥ 
पुण्णाणं पुज्नेहि य अक्खयपुजेहि देवपयपुरओ । 
लब्भंति णवणिहाणे सुअंक्खए चक्ववह्चितति ॥ ४७२ ॥ 

पुर्ण: प्रृजयेच्च अक्षतपुंज: देवपदपुस्त: | 

लभ्यन्ते नवनिघानानि स्वक्षयानि चक्रवर्तित्वं ॥ 
अलिचुत्िएटिं पुजञइ जिणपयकमल्ं च जाइमलीहिं । 
सो हवह सुरवरिंदों रमेह सुरतरुवर्वणेहिं || ४७३ ॥ 

अलिचुम्बिति: पूजयाति जिनपदकमलं च जातिमलिंकः । 

स भवाति सुखरेन्द्र: रमते सुरतरुतरबनेपु ॥ 
दहिखीरसप्पिसंभवउत्तमचरुएहिं पुज्जए जो हु | 
जिणवरपायपओरुह सो पावह उत्तमे भोए॥ ४७४ ॥ 

दधिक्षीरसपि:संमवोत्तमचरुके: पूजयेत्‌ यो हि | 

जिनवरपादपयोरुहं स प्राप्तोति उत्तमान्‌ भोगान्‌ || 
कृप्पूरतेल्डपयलियमंद्सरुपह यणडियदीवे हिं । 
पुच्तइ जिणपयपोम ससिसरविसमतर्णुलहई ॥ ४७५ ॥॥ 
कपूरतेलप्रज्वलितमन्दमरुत्प्रहतनटितर्दी पे: । 

प्रजयति जिनपदप्ं दशिसूर्यसमतनुं छभते | 
सिल्दारसअयंस्मीसियणिग्गय धवेहि बहलधमेहिं | 

धृव॒इ जो जिणचरणेसु लहइ सुहंवत्तण॑ तिज ए ॥| ४७६ ॥ 
१ नवनिटाणे ख । ५ एण अवखये ख,। ३ जिणफ्यजुयले ख। ४ निवल्दार 
| 
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सिलछारसागुरुमिश्रितनिर्गतश्षूप: बहलघ्रृम्रै: । 
घूपयेय: जिनचरणेंपु छभते झुभवततन॑ त्रिजगति | 
पर्केहिं रसड सुमृजलेहिं जिणचरणपृरओप्पविएहिं | 
णाणाफलेहिं पावड पुरिसो हियइच्छयं सुफलं ॥ ४७७ ॥ 
पक्के रसाढये: समुज्वके: जिनवस्चरणपुरतटउपयुक्तें: | 
नानाफलें: प्राप्नोति पुरुष: हृदयेप्सितं सुफ्ं ॥ 
इय अह्ृभेयअदश्चण काऊं घुण जबह मूलविज्जा ये । 
जा जत्थ जहाउत्ता सय॑ च अद्दोत्तरं जाबा || ४७८ || 
इत्यष्टमेदार्चन कृत्वा पुनः जपेत्‌ मूलविद्यां च | 
यां यत्र यथीक्तां शतं चाशेत्तर जाप॑ ॥ 
किच्चा काउस्सग्ग देव झाएह समवसरणत्थ | 
लद्धहपाडिहेर॑ णवकेवललद्धिसंपुण्ण ॥ ४७९ ॥ 
कृत्वा कार्योत्सग देव॑ ध्यायेत्‌ समशरणस्थ | 
लब्धाष्टप्रातिहाय नवकेब्रठछब्धिसम्पूर्ण ॥ 
णद्वचेउघाइकम्म केवलणाणेण मुणियतियलोय । 
परमेद्दी अरिहंत परमप्पं परमझाणत्थ || ४८० ॥ 
नष्टचतुर्घातिकमाणं केवलज्ञानेन ज्ञातत्रिलोक । 
परमेष्टिनमह॑न्तं परमात्मानं परमध्यानस्थं | 
झाणं झ्ञाऊण पुणों मज्ञाणियवंदर्णत्थ काऊर्ण | 
उवसंहरिय विसज्जउ जे पुव्वाबाहिया देवा | ४८१॥ 
व्याने ध्यात्वा पुनः मध्यान्हिकवन्दनामत्र छलवा | 
उपसंहत्य विसर्जयेत्‌ यान्‌ पृत्रमाह्तान्‌ देवान्‌ || 





१ घण ख. चउद्ठ के । + बंदर्ण च ख. । 


भावसभ्रह' श ०० 


एणविहाणेण फुर्ड पुज्जा जो कुणह भत्तिसंजुत्तो । 
सो डहड णिय पाव बंधइ पुण्णं तिजयखोह ।॥॥ ४८२॥ 
एतद्विवानेन स्ऊुटं पूजां यः करोति भक्तिसंयुक्त: । 

स दहति निजं पाप॑ वध्नाति पुण्य॑ त्रिजगद्क्षोभ ॥ 
उववज्जइ दिवलोए भ्लुजइ भोए मणिच्छिए इट्ठे । 
बहुकालं चविय पुणो उत्तमसणुयत्तणं लहई ॥ ४८३ ॥ 

उत्पद्मते स्वर्गलोके मुंक्ते भोगान्‌ मनइच्छितान्‌ इशन्‌ | 

बहुकाले च्यूत्वा पुन: उत्तममनुष्यत्व॑ लभते ॥ 

होझण चक्रवद्टी चउद॒हरयणेहि णचणिहाणेहिं । 

पालिय छक्खंडघरा श्ुजिय भोए णिरुगरिद्वा ॥| ४८४॥ 
भूत्वा चक्रवर्ती चतु्दशरत्नेर्नवानिधाने: | 

पाल्यित्वा पट्खण्डधरां भुक्त्वा भोगान्‌ निगेरिष्टान्‌ ॥ 
संपत्तव्रोहिलाहो रज्ज॑ परिहरिय भविय णिग्गंथों । 
लहिझण सयलसंजम घरिऊण महत्वथा पंच ॥ ४८५ ॥ 

संप्रातवोधिद्यभ: राज्यं परिहत्य भूष्वा निग्रन्थ: । 

ट्य्ध्वा सकलसंयम धृत्वा महात्रतानि पंच ॥ 


लहिझण सुकझाण उप्पाइय केवल वर णाण । 
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सज्जह णद्दकम्समा आहसय लाहय सखाम्म ! 2८५ ॥। 
ट्व्थवा शुह्नध्यानं उत्पाय केवल वरं ज्ञानं | 

सिद्धयति नट्टकमा अभिपेक॑ ट्य्वा मेरों ॥ 


की अं. के 


इय णाऊण विसेस पृण्णं आयरइ कारणं तस्स | 
पावहर्ण जाम सयले संजमय अप्पमर्न च्‌ ॥ ४८७ || 


5 श्रीदेवसेनविरचितों- 


इति ज्ञात्वा विद्येष॑ पुण्य अर्जयेत्‌ कारणं तत्व | 
पापन्न यावत्‌ सकल संयम अप्रमत्तं च ॥ 
भावह अणुव्बयाई पालह सीले च कुणह उबवासं | 
पव्वे पव्े णियम॑ दिज्जह अणवरह दाणाई ॥ ४८८ ॥ 
भावयेत्‌ अणुब्रतानि पाल्येत्‌ शी च कुयोदुपवासं | 
पर्व पर्व नियम द्यात्‌ अनवर॒तं दानानि ॥ 
अभयपयाणं पढमे विदियं तह होड़ सत्यदाणं च। 
तहय॑ ओसहदाण आहारदाणं चउत्थं च॑ ॥ ४८९ ॥ 
अभयप्रदानं प्रथम द्वितीय भवति शासत्रदानं च | 
ततीयं त्वोषधदानं आहारदानं चतुर्थ च ॥ 
सब्वेसि जीवार्ण अभय जो देह मरणभीरुणं । 
सो णिव्मओ तिलोए उत्तस्सतों होइ सब्वेसि ॥ ४९० ॥ 
सर्वेपां जीवानां अभय यो ददाति मरणभीरूणां । 
स निर्मयः त्रिछोके उत्कृशों भवति सर्वेपां ॥ 
सुयदाणेण य लग्भइ मइसुइणाणं च ओहिमणणाणं । 
वुद्धितवेण य सहिरय पच्छा वरकेवले णाणं ॥ ४९१ ॥ 
श्रुतदानेन च छमते मतिश्रुतज्ञान च अवधिमनोज्ञानं | 
बुद्धितपोम्या च सहित पश्चाद्वरकेवर्ल ज्ञानं ॥| 
ओसहदाणेण णरो अतुलियबलपरक्मी महासत्तों | 
वाहिविमुक्सरीरों चिराउ सी होइ तेयद्रो ॥| ४९२ | 
.. १ अस्मादग्रे. ख-पुछ्तक्के “उक्त च दे 0४४ 


ज्ञानवान ज्ञानदानेन, निर्भयोउभयदानतः । 
अन्नदानात्सुखी नित्य, निव्याधिः भेपजाहूवेत्‌ ॥ 











०७ भावसंप्रह: 
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आपधदानेन नरोडतुलितबलपराक्रमी महासत्व: | 
व्याधिविमुक्तशररिश्विरायु:ः स भवति तेजस्थ: ॥ 
 दाणस्साहार फल को सक्कइ वण्णिऊकण भश्रुवणयल्ले । 

दिण्णपेण जेण भोआ लब्भंति मणिच्छिया सव्वे ॥ ४९३ ॥। 
दानस्य आहार्स्य फरलं कः शक्तोति व्णयितु भुबनतले | 
दत्तेन येन भोगा लम्यन्ते मनइच्छिता: सर्वे ॥ 

दायारो वि य पत्तं दाणविसेसों तहा विहाणं च 

एए चउअहियारा णायव्चा होंति भव्वेण ॥ ४९४ ॥ 
दाताप च॑ पान्न दानावेशेपस्तथा विधाने च | 
एते चतुरबिकारा ज्ञातव्या भवन्ति भव्येन || 

दायारो उबसंतो मणवयकाएण संजुओ दच्छो । 

दाणे कयउच्छाहों पयडियवरछग्गुणी अमयो ॥| ४९५॥ 
दाता उपशान्तों मनोवचनकायेन संयुक्तो दक्ष: | 
दाने कृतात्साह: प्रकठितवरपडण: अमय: ॥ 

भत्ता तद्दा य खम्ा सड्टा सत्त च लाहपारचाआ | 

बण्णाण तक्राल सत्तगणा हांत दायार ॥ ७९६ 
भक्ति: तुष्टि; क्षमा श्रद्धा स्व॑ च लोभपरिताग: | 
विज्ञानं तत्काले सप्तगुणा भबन्ति दातौरे ॥ 

तिवहं भणंति पत्तं मलज्धिम तह उत्तम जहण्णं चे । 

उत्तमपत्त साहू सज्य्िमपर्त च सावया भणिया ॥ ४९७ ॥ 
द्रिविध नणन्त पात्र मध्यम तथोत्तम जदध्चन्यं च | 
उत्तमपात्रे साथ: मध्यमपात्र व श्राइक्का माणता: ॥ 


ही मी 


१ घिणर से, विनयी । 
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१०८ श्रीदवसे नविरचितो-- 
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आविरइसम्मादिद्रो जहण्णपत्त तु अक्खिय समय्रे । 
णाउ पत्तावेसेस दिेज्जह दाणाई भत्तीए ॥ ४९८ ॥ 
अविरतसम्यम्दष्टि: जबन्यपात्र तु कथितं समये | 
ज्ञात पात्रविशेष॑ दद्यात्‌ दानानि भक्तया || 
मिच्छादिद्दी पुरिसो दाणं जो देह उत्तमे पत्ते | 
सो पावइ वरभोए फुड उत्तममोयभूमीसु ॥ ०९९ ॥ 
मिथ्याद्ृष्टि: पुरुषों दान॑ यो ददाति उत्तमे पात्रे | 
स प्राप्नोति बरभोगान्‌ रफु्ट उत्तममोगभूमीपु | 
मज्मिमपत्ते मज्ञिमभोयभूमीसु पावए भोए | 
पावइ जहण्णमोए जहण्णपत्तस्स दाणेग || ५००॥ 
मध्यमपात्रे मध्यमभोगमूमिषु प्राप्नीति भोगान्‌ । 
प्राप्नाति जघन्यभोगान्‌ जघन्यपात्रस्य दानेन || 
उत्तमछित्ते बीय॑ फलइ जहा लक्खकोडि गुण्णेहिं । 
दाण्ण उत्तमपत्ते फलइ तहा किमिच्छभणिएण ॥५०१॥ 
उत्तमक्षिते बीज॑ फलति यथा छक्षकोटिमुणै: | 
दान॑ उत्तमपात्रे फलति तथा किमिच्छर्भाणतेन ॥ 
सम्मादिद्वी पुरिसो उत्तमपुरिसस्स दिण्णदाणेण । 
उववज्जई दिवलोए हवइ स महड़िओ देओ ॥ ५०२ ॥| 
सम्पादृष्टि; पुरुष उत्तमपुरुपस्य दत्तदानेन | 
उपपय्यते स्वगंखोके मवति स महझ्िकों देव: || 
जहणीर उच्छगर्य कार्ल परिणवद्त अमयरूवेण । 
तह दाण वरपत्त फलेइ भोणहिं विविहेहिं | ५०३ ॥ 
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भवासंग्रह: ै १०९ 


यथा नीरमिक्षुगतं काले पारंणमाति अम्ृतरूपण | 
तथा दान वरपात्रे फछति भोगे: विश्िषरे: ॥ 
उत्तमरयण खु जहा उत्तसपुरिसासिय च बहमुह्ठ । 
तह उत्तसपत्तमय दाण एणउडणाह णायव्य ॥ ५०४ ॥ 
उत्तमरत्न॑ खलु यथा उत्तमपुरुषपाश्रतं च बहुमूल्य | 
तथोत्तमपात्रगतं दान॑ निपुणे: ज्ञातब्यं ॥ 
कि. क्िंचि वि वेयमय किंचि विपत्त तवोमय परंम । 
ते पत्त संसारे तारणयं होह णियमेण ॥| ५०५॥ 
के किंचिदपि वेदमयं किचिदपि पात्र तपोमयं परम | 
तत्पात्र संसारे तारक॑ भवति नियमेन ॥ 
वेओ किल सिद्धंतो तस्सद्रा णचपयत्थछद॒व्बं | 
युणसग्गणठाणा वि य जीवद्दाणाणि सव्बाणि ॥ ५०६ ॥ 
वेद: किछ सिद्धान्त: तस्याथीन्नवपदार्थपड़ब्य ड्व्याणि । 
गुणमार्गणास्थानान्यपि च जीवस्थानानि सर्वाणि ॥ 
प्रमप्पयस्स रूदे जीवकम्माण उहयसब्माव॑ । 
जो जाणइ सविसेस वेयमय होड़ ते पत्त ॥| ५०७ ॥ 
प्रमात्मनी झूप॑ जीवकमणोरुनया: स्वभाव | 
यो जानाते स्विद्येप॑ ददमयं भवाते तत्पात्र | 
वहिरव्मंतरतवसा काली परिखबदइ जिणोवएसेण । 
दटद्यसचर णाणा पच त तदामय भाणय || ५७०८ || 
वाद्याभ्यन्तरतपसा कां परिक्षिपत्तिं जिनोपरदेदशेन | 


दृट्त्लाचय। जाना! पात्र ते तप्रोसनय नाणत || 





श्ि कक ] क् ख ् ् /+. कार. जा दि सम कफ य् 
वि य वयनसयथ पत्त साय, ख, | २ हाते रस, | 6 व्दचा स.। 


है. टफऊन 4 “4 >५/२०वनमन्‍्कान थक 


१९१० श्रीदेवसेना4राचितो-- 


4७७७१, 5०६८६ ५ ५५८९५ ५ /5.ध /टी5 आटा ५ 25 कीच हटीय लटक /ध १ मी 0 #> 





जह णावा णिडिछदा गुणमहया विविहरथणपरिपृण्णा | 
तारइ पारावारे बहुजलयरसंकड़े भीमे || ५०५ || 
यथा नो: निशिछिद्रा गुणमया व्िविधरत्नपरिपूर्णा | 
तारयति पाराबारें वबहुजनल्चरसंकटे भीमे ॥| 
तह संसारसमुददे जाइजरामरणजलूयराहण्ण | 
दुक्खसहस्सावत्ते तारेइ गुणाहिय्य पत्त ॥। ५१० ॥ 
तथा संसारसमुद्रे जातिजरामरणजलचराकोर्णे | 
दुःखसहस्रावर्त तारयति युणात्रिक पात्र ॥ 
कुच्छिगयं जस्सण्ण जीरइ तवझाणत्रंमचरिएरदिं | 
सो पत्तो णित्थारइ अप्पाग चेव दायारं ॥| ५११ ॥ 
कुक्षिगतं यस्यान्न जीते तपोध्यानत्रह्मचर्थ: | 
तत्पात्र निस्तारयति आत्मानं चेव दातारं ॥ 
एरिसपत्तम्मि वरे दिज्जव आहारदाणमणवज्न । 
पासुयसुड्ध अमले जोग्गे मगदेहसुक्खयरं || ५१२ ॥ 
एताह्शपात्रि वरे दचात्‌ आहारदानमनव्रदं | 
प्रासुकशुद्धं अम्ल योग्यं मनोदेहसुखकर ॥ 
कालस्स य अणुरूव रोबारोयत्ग च णाऊग । 
दायव्य॑ जहजोरग आहार गेहवंत्तेण ॥ ५१३ ॥ 
काल्स्य चानुझ्पं रागारोगल॑ ज्ञाल्वा | 
दातव्यं॑ यथायोग्य॑ं आहारं गृहचता ॥ 
पत्तस्पेस सहावो जे दिण्णं दायगेग भत्तीए | 
ते करपते सोहिय गहियव्य॑ विगयराएण ॥ ५१४७॥ 
१तं पत्ते ख । 


समय #तन चर करा करी कहती. 
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पात्रस्येप स्वभावों यद्दत्त दायकेन भकत्या | 
तत्करपात्र शोधयित्वा गूहातब्यं विगतरागेन॥ 

दायारेण पुणो वि य अप्पाणो सुक्खमिच्छमाणेण । 

देये उत्तमदाणं विहिणा वरणीयसत्तीए ॥ ५१५॥ 
दात्रा पुनरपि च आत्मन; सुखमिच्छता | 
देये उत्तमदानं विघिना वर्णितशक्त्या ॥ 

जो पुण हंतद धणकणई मुणिह्ठिं कुभोयणु देह । 

जम्मि जम्मि दालिदृडउ पुद्धि ण तहो छंडेइ ॥ ५१६ ॥ 
य; पुनः सति घनकनके मुनिम्य: कुमोजनं ददाति | 
जन्मनि जन्मनि दारिब्रं पृष्ठि न तस्य त्यजाति ॥ 

देहो पाणा रूदद बिज्ञा धम्मं तवो सुहं मोक्‍्ख । 

सब्ब॑ दिण्णं णियमा हवेइ आहारदाणेणं ॥ ५१७ ॥ 
देह: प्राणा रूप विद्या धर्म: तप; सुखं मोक्ष: | 
सव दत्त नियमात्‌ भवत्‌ आहारदानेन ॥ 

सुक्खसमा ण ह वाही अण्णसमाणं च ओसह णन्थि । 

तम्हा आहारदाणे आरोयत्त हवे दिण्णं || ५१८ ॥ 
ब॒मक्षासमो न हि व्यांधि; सनसमान च जीप नास्ति | 
तस्मादाह्रदानन जारग्यतं भवेद्॒त्तं ॥ 

आहारमओ देहो आहारण विणा पड़इ णियमेण । 

तम्हा जणाहारों दण्णी दहा हवे तण ॥ ५१५९ || 
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ता देहो ता पाणा ता रूत ताम णाणविण्णाण | 
जामाहारो पविसइ देहे जीवाण सुक्खयरों ॥-५२० ॥ 
तावदहस्तावत्याणास्तातद्ग ५ ताव्रज्ञानावज्ञान | 
यावदाहारों प्रावेशति देहे जीवानां सखकर: ॥ 
आहारसण देहो देहेण तवो तवेण रबसडर्ण । 
रयणासेण य णाणं णाणे म्ुकक्‍्यो जिणो भणई॥ ५२१॥ 
आहाराशने देहो देहेन तपस्तपसा रज:सटरन | 
रजोनाशन ज्ञान ज्ञार्न माक्षा जनता भणात || 
चउविहदाणं उत्तं ज॑ ते सबलमवि होइ इह दिण्ण। 
सविसेस दिण्णेण य इककरेणाहारदाणेण ॥ ५२२ ॥ 
चतुविधदान उक्ते यत्‌ तत्सकलमापे भत्ते इह दत्त | 
सबविशेष दत्तेन च एकेनाहारदानेन ॥ 
भुक्वाकयमरणभयय णासह जीवाण तेण त॑ अभय । 
सी एवं हणइ वाही उसहे तेण आहारो ॥ ५२३॥ 
बुमुक्षाकइतमरणभयं॑ नाशयति जीवानां तेन तदभये | 
स॒ एवं हन्ति व्याधथिं ओऔषध॑ तेनाहारः ॥ 
आयाराईसत्थ॑ आहारवलेग पढह णिस्सेस॑ । 
तम्हा त॑ सुयदाणं दिण्णं आहारदाणेण ॥ ५२४ ॥ 
आचारादिशात्न॑ आहारबलेन पठति निःशोप॑ | 
तस्मात्‌ तच्छृतदानं दत्त आहारदानेन ॥ 
हयगयगोदाणाई धरणीरमकणयजाणदाणाई । 
तित्ति ण॒ कुणंति सया जह तितिं कुणइ आहारो ॥ ५२५॥ 
१ सयलं पि ख. । २ क्षद्दयाथि। ३ घरणीरयक्रणयरयणदाणाई ख. ! ४ 


जेण क. । 
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हयगजगोदानानि धरणीर्नकनकयामंदानानि | 
तातें न कुबन्ति सदा यथा तृ्ति करोति आहार: ॥ 

जह रहणाणं बइर॑ सेलेसु थ उत्तमी जहा मेरू । 

तह दाणाणं पवरो आहारो होइ णायव्यी ॥ ५२६ ॥ 
यथा रत्तानां बचञ्ज शेंलेपु व उत्तमों यथा नेरु: । 
तथा दानानां प्रवर आहारो भवाति ज्ञातब्यः ॥ 

सो दायव्यों पैच्ते विहांणजुत्तेण सा विही एसा । 

पडिगहमुच्चद्ाण पादोदयरचर्ण चू पणमं च ॥। ५२७ ॥ 
स दातव्य: पात्रे विधानयुक्तेन स विभिरेषः । 
प्रतिग्रहमुच्चत्थानं पादोदकमर्चन च प्रणाम च ॥ 

मणवयणकायसुद्धी एसणसद्धो य परम कायव्या । 

होइ फुर्ड आयरणं णवव्विह पुव्बंकम्सेण || ५२८॥ 
मनवचनकायशुद्धिरेपणशुद्धिश्व परमा कतवब्या ! 
भवति स्फुटमाचरणं नवविधे पृवकमणा ॥ 

एवं विहिणा जुत्त देय दार्ण तिसुद्धभत्तीए | 

वाज्ज्य दाच्छयपद तह ये अपत च णएस्सार ॥ ५२९ || 
एवं विधिना युक्ते देय॑ दाने त्िद्वद्धभदत्या | 
बजयित्या कंत्सितपात्रं तथा चापाद्रं दे नि:लारं ॥ 

ज॑ रयणत्तयरंहिय मिच्छांमदर्काहियधस्मअणुल्ग । 


कर 





जह वि ह तवह सुधोरं तहां दि ते इुच्छिय पत्त ॥५७०३०॥ 
यद्रत्नन्रयर॒दितं मिध्यामतर्ाधितधघमान रमन | 
यचपि हि तप्पते सघोरं तथापि ठतडाश्लितं पात्र ॥ 
१ दिटिणा ख. दिधिना । ६ पुन्न, खत. पुष्या ३ स्दिद इ-पुस्तक । 
४ यम, का. । 


हा 


(१४ श्रीदेवसेनविरचितो-- 
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जस्स ण तवो ण चरण॑ ण चावि जस्सत्थि बरगुणो कोई 
ते जाणह अपत्त अफल दाण कम तस्स ॥ ५३१॥ 
यस्य न तपी न चरणं न चापि यस्यात्ति वरगुण: कश्चित्‌। 
तजानीयादपात्रमफ्ं दान कृत॑ तस्य || 
ऊसरखित्ते वीय॑ सुक्‍्खे रुकखे य णीरअहिसेओ | 
जह तह दाणमवत्ते दिण्णे खु णिरत्थय होई।॥ ५३२॥ 
ऊपरक्षेत्रे बीज॑ शुष्के वृक्षे च नीरामिपेक: । 
यथा तथा दानमपात्रे दत्त खलु निरर्थक भवति ॥ 
कुच्छियपत्ते किंचि वि फलइ कुदेवेसु कुणरतिरिएस ! 
कुच्छियभोयधरासु य लवण॑व॒हिकालउबहीसु ॥ ५१३ ॥ 
कुत्सितपात्रे किचिदपि फछति कुदेवेषु कुनरतियक्षु । 
कुत्सितभोगधरासु च लवणाम्बुधिकालोदधिषु || 
लवण अडयालीसा कालससुद्दे य तित्तिया चेव | 
अंतरदीवा भणिया कुभोयभूमीय विक्खाया ॥ ५३४ ॥ 
लवणे अष्टचल्वारिंत्‌ काल्समुद्रे च तावन्त एवं | 
अन्तद्वीपा भणिता कुभोगभूम्या विख्याता: ॥ 
उप्पत्नंति मणुस्सा कुपत्तदाणेण तत्थ भूमीसु । 
जुवंलेण गेहरहिया णग्गा तरुमूलि णिवसंति ॥ ५३५॥ 
उत्पद्नन्ते मनुष्या: कुपात्रदानेन तत्र भूमिषु | 
युगलेन गृहरहिता नप्मा: तरुमूले निवसन्ति |॥ 
प्लोवमआउस्सा वत्थाहरणेहि वज्जिया णिच्च । 
तरुपछवपृप्फरसं फलाण रस चेव _तरुपल्लबधुष्फरसं फलाण रस चेव भक्खेति ॥ "रे: । 





१ जुबलेय खे. । 
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पलल्‍्योपमायुपः वस्धाभरणेव वजिता नित्य॑ | 
ततस्पल्बपुष्परसं फलानां रसे चेच्र भक्षयन्ति || 
दीवे कहि पि सणुया सक्‍करशुडखंडसण्णिहा भूमी । 
भक्खंति पुष्ठचिजणणया अइसरसा पुव्वकम्मेण || ५३७ ॥ 
द्रीपे क्रापि मनुजा: शकरागुडखण्डसन्निभां भूरमे | 
भक्षयन्ति पुष्टिजनकां अतिसरसां परर्वकर्मणा ॥ 
; गयसीहमुह्य केई हरिमहिसकबिकोलसमुहा । 
केश आदरिसप्र॒हा केई पुण एयपाया ये ।। ५३८ ॥ 
केचित्‌ गजर्सिहमुखा: केचिद्वरिमहिपकपिकोदकमुखा: 
केचिदादशमुखा: केचित्युन: एकपादाश्व ॥ 
सससवर्कालकण्णा व ये कण्णप्पच्रणदाहकण्णा थे । 
लंगूलधरा अबरे अबरे मणुया अमासा य ॥ ५३९॥ 
दइशद्यस्ठुलिकणा अधि च कणंप्रावरणदाचकण।श्र | 
लाडडधरा अपरे अपर मनुष्या अभाषक्ांश्व || 
एए णरा पसिद्धा तिरिया वि हर्व॑ति कृभोयभृमीस । 
मणुसत्तरवाहिरेस अ असंखदीवेस ते होंति ॥ ५०० | 


एते नराः प्रसिद्धा: तियश्योडपि भच्न्ति छुम्ोगनृमिएर ॥ 
माउुपात्तरदाह ख्यद्वाविपु ते भवान्त || 


सच्च सदकत्ताया सबच्च । 


हि 


गरसनसवाहपारहाणा । 


सीरंण [बतरा [व हट चाध्चनवणस जायात | ५०९२ | 
से सनन्‍्दकापाया: सर्वे निःश्येपष्पादिपरिदीना: | 
मृत्दा व्यन्तरेप्दपि हि ब्योतिभदनेद्र जायन्न || 
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५ एग्टोइयेन । ६ 








| सका+-फरनकुक। >. "समन. क.-+म्ममायाक-.. सिन्ूझक.. 
६ अब आिणा, प*] || 
(१ कु ञ्क $+ हक - 


का 


२ ह श्रीदेवसेनविरचित्तो- 


अर ओ जी ओ >ततीके >#हम /2ण ७ 2धीीय टी 2ग 2 अगर आराण कक" 


रूपस्थम्‌ । 


देवचणाविहाणं ज॑ कहिय॑ देसविरयठाणम्मि । 
होइ पय्रत्थं झाण कहिये ते वरजिणिंदेहि ॥ ६२६ ॥ 
देवाचेनाविधाने यत्कथितं देशविरतस्थाने । 
भवाति पदस्थ ध्यानं कथित॑ तद्॒रजिनेन्द्रे: ॥ 
एयपयमक्खरं वा जवियइ ज॑ पंचगुरुवसबरभ । 
त॑ पिय होह पयत्यथ झा्ण कम्माण णिदृहर्ण ॥ ६२७ ॥ 
एकपदमक्षरं वा जप्यते यत्पंचगुरुसम्बन्ध । 
तदपि च भवति पदस्थ ध्यान कमंणां निदंहनं ॥ 
पद्त्थम्‌ । 


ण ये चिंतद देहत्थं देहबरहित्थं ण चितए कि पि | 
ण सगयपरगयरूव ते गयरूव णिरालंव ॥| ६२८ ॥ 
न च चिन्तयति देहस्थ देहवाह्यस्थ॑ न चिन्तयेत्किमपि | 
न स्वगतपरगतरूप॑ तद्गतरूप॑ निराठम्ब ॥ 
जत्थ ण करण॑ चिंता अक्खरख्वं ण धारणा पेणे | 
ण्‌ ये वावारों कोई चित्तस्स य ते णिरालंव || ६२९ ॥ 
यत्र न करणं चिन्ता अक्षररूपं न धारणा ध्येय | 
न च व्यापार: कश्चिन्वित्तत्य च तन्निरालठम्वं || 
इंदियविमयवियारा जत्य खगे जंति रायदोसं चे । 
मणवावारा सब्बे ते गयरूवे मुणेयव्य ॥ ६३० 


अर बा कक आकर  अअ भभ नल नल भुला यार भा भा भभभभभभभझझएधघछभआ्एााए॥््॥ए्ए्र"्रणणणणणनाणाणा। 
१-२ ऋ-पुसतक्ले नास्ति । 
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१६३ 


भावसंप्रह | 
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यान्त रागद्रदं व । 


की + उरी नर न. अनी+ मील तीर किक अनीा आनमागहुक, 


बचना 


इान्द्रयावपयावेकारा यत्र 
मनाव्यापाग: सत्र तद्धओतरूपं मन्त्य | 
गतरूप , इति ध्वानम । 


विजसीीये आफ 27% #ज9 का का... 


/ 5 / 
प्रकार अक्षर-झूप तथाउनप चे। 


रूप परमापष्रगत अश्षर्क तप्रामचारणं |] 
गयरूब ज॑ं धैय॑ जिणद्धि भणिय॑ पि ते णिरालत्र 
सुण्णं पि ते ण स॒ण्णे जम्हा स्थणनयाइण्णे ॥ £ 


गतरूप यद्धवेय॑ जिन॑भेणितमपि तलिरारं्ड | 
नंत्रयादाण ॥ 


यन्यमपि तन्न घूनन्‍्ये यरमाटसनत्रयाद, 
भ्थे यम्‌ | 


| 
३२ | 


है. 


बरजाश्या की 28888 क्र 
के बगयम्ाहा | 


शाणस्स पाल दिविह कहति दरज 


च्‌ दे सब्द दाग्मदरर हा न्र्चबच 
एहभवपरलायसब सबम्वदम्मवग्रए तह्य |! 5३३ || 
ना लक >> अं कानर किक फल ॥4 जल्द "7 
्॒ त् बज हैं (०७ ;४ , १, ; ४9 आह || | 


हः (री 
ए्र शक टाकिया टिय शच ता 2 ॥ 
ल्ह्नपधपर्एवेनद सबसानऊफवष टला || 
शा ब् बी की छत 
इसयाति दिवदिदाश । 
भा ६ जम 


/ 
श्गणस्स ये उत्ताए ज्ञादंति भा उपाय 
गएसकरणं दे ॥ 5३४ ॥ 


दरात्यश्णपहुर शाण शआाएसक 


हम ... श्रीदेवसेनत्रिरचितो- 


मइसुइओहीणाण मणपज्जय केवर्ल तहा णाण | 
रिद्वीओ सव्बाओ जई॑पूमा इह फल झाणे ॥ ६३५॥ 
मतिश्रुतावधिज्षानं मन:पर्यय: केवल तथा ज्ञानं | 
ऋद्धय: सवा यतिप्रजा इह फर्ु ध्याने ॥ 
सक्काईइंद्त अहमिंदरत्त च सग्गलोयम्मि | 
लोयंतियदेवर्त ते परभवगयफर्स झाणे ॥ ६१६ ॥| 
शक्रादीन्द्र॒ल अहमिन्द्र्॒त॑ च स्व्र्गलोके | 
लोकान्तिकदेवत्वे तत्परभवगतफ७छ ध्याने ॥ 
तणुपंचस्स य णासो सिद्धसरूवग्स चेव उप्पत्ती । 
तिहयणपहुत्तलाहो छाहो ये अणेतविरियस्स ॥ ६३७॥ 
तनुपंचानां नाश: सिद्धस्वरूपस्य चवोत्पत्ति: | 
त्रिभुवनप्रभुत्वक्ाभों छाभश्वानन्तबीर्यस्य || 
अद्गुणाणं लड़ी लोगसिहरग्गखित्तसंवासी । 
तहयफल काहयामण जणवरचंदाह झाणस्स ॥ ६१८ ॥| 
अष्टगुणानां लब्बिः छोकशिखराग्रक्षत्रसंवास: । 
तृतीयफर् कथितमिदं जिनवरचद्द्रेध्यानस्य ॥| 
एवं धम्मज्यञाण काहये अपमत्तगुण समासण । 
सालंवमणालंब ते मक्‍्ख हत्यथ गायव्य ।| ६३१९ ॥ 
एवं धर्म्यब्यान कथित अप्रमत्तमुण समासेन | 
सालम्बमनाल्यं तन्मुख्य अतन्र ज्ञातत्य॑ || 





की आई 
"न परननन-न-न-- की -कननक करि॑ ननने मीनागाक- जननीन दििननझन-नन+नननीनायनजनना कि 7: अननट हि 





(-4++०७०>>«_-«-«-«न्‍्ककट 





नरमी तय 3>+म०«++कनती न 


१ जिण, ख.। ३ “ अस्टासोर्द्वीप्‌ ” इति त्रविक्रमेण तृतीयास्थान सम्रमी 
एचमन्यत्रापि। ३ तत्य खत. । 
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एदाम्ह गुण टाण आन्य आयासयाग प्रीद् गो | 


क 


झाणमगसम्मि थिरत्त गिरंतरं अत्यथि त॑ जम्द्ा ॥ ६४७०॥ 


सत्तमय राणताण काहयय अ त्तं 
एुड्च कमरमकू'०-आाकाकाकमममकल कि. ज्द्दा कह हंसल जून. प्र 
एत्तो अपृब्धणाम चुच्छामे जहाणुपुब्बीण ॥ 
सत्तमर्क गुणस्थान छआधरत अगप्रमननामसंयुर् । 
इतोउप्रवनाम वक्ष्याम यधानुप्व्ण || 


ए्यप्रवतगणरवाने संप्रमंस । 


ते दुब्भेयपठस खबरे उबसामिय चे णायस्य । 
खबर खबओ भावी उबसमए होश उबसमी ॥ 5०२ ॥ 


लद।ह भदध्याक्त लपवकमसपरामक न सात | 
लअधंद शपवा भाव इपााव 5 अदा इएहा 555 । 


] 
सि््क हे 


अवरन्‍यककीीआआन, 


खबणएस उवसमेस थे अठय्यणासेस हृइ३ निपयाई 
सवाउ्याण पीगमा प्रालमदियदापादिया:र | 


की 
23:50 
कक ऊ 


कै अलक-कत 


अर | हि. आल 
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१३६ श्रीदेवसे नत्रिरचितो-- 


क्षफकेपु उपशमेपु चापूवननामसु भवति त्रिप्रकारं | 
शुक्नध्याने नियमात्‌ प्रथक्वसचितर्कसाविचारं ॥ 

पज्ञाये च गुण वा जम्हा दव्याण घुणई मेणण । 

तम्हा पुहुत्तणाम भणिये झाण मुणिदेहिं ॥ ६४४ ॥ 
पयोय च गुर्ण वा यस्मात्‌ द्रव्याणां जानाति भेदेन | 
तस्मात्पृथक्वनाम भणित॑ ध्यान मुनीन्‍ठें: ॥ 

भणिये सुये वियके वडट्इ सह तेण ते खु अगयरय । 

तम्हा वस्स वियके सवियारं पुण भणिस्सामी ॥ ६४५॥ 
भणितं श्रुत॑ बितक बर्तते सह तेन ततखढु अनवरतं | 
तस्मात्तत्य वितर्क सवीचारं पुनर्भणिष्याम: |] 

जोएहिं तीहिं वियरह अक्खरअत्थेसु तेण सवियार | 

पढम सुकज्ञाणं अतिक्खपरसोवर्म भणिय ॥ ६४७६ ॥ 
योगे: त्रिभि; विचरति अक्षरा4पु तेन सविचार | 
प्रथम शुकृष्यानं अतीक्ष्णपरशूपमं भाणित॑ ॥ 

जह चिरकालो लग्गद अतिक्खपरसेग रुक्खविच्छेए । 

तह कम्माण य हणण चिरकालो पढमसुक्रम्मि ॥६४७॥ 
यथा चिरकाढो ठगति अतीक्षणपरथुना वृक्षत्रिच्छेदे | 
तथा कमणां च हनने चिरकाल: प्रथमशुक्े ॥ 
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१ अस्मादग्रेड्य पाठ: स-पुस्तके.। सहभाविनों गुणा:, क्रमभाविनों पर्यायाः, 
आत्मद्रब्ये ज्ञानदशनादयों गुणा नरनारकादयों मवप्याया: उक्त च--- 
सदभूता गुणा ज्ञेया: सुब्ण पीतता यथा । 
क्रमभूतास्तु पाया जीचे गद्यादयों यथा ॥ १ ॥ 
२ पुस्तकद्गयेषप्रि ' विच्छेओं ” इति पाठः । 


खचइएफ 


चंइएण उचसमेण ये कृम्माण् जे अउअपयारिगामी | 

तम्हा ते गणठाण अउदच्बणाम तु ते सणिय्र ॥ ६४८ ॥ 
क्षयेणीपदमेन च कमणां यदउम् परिणाम: | 
नस्मात्तट्नणस्थार्न अपृ्वताम तु तड़णित || 


ध्यप्यचनामगुणम्थान मप्र मम । 


बन्‍०>कंणण--मान 


जह त॑ अउब्बणार्म अणियट्र हे 5 निचन 


उबसमयखाध्यभाव हतरह फुड ताम्ह ठागामस्म ॥ 5४ ५] 
यथा तदप्बनाम अनिद्गात्ति लथा थे भाव लासत्य 
आपशा।मिकशक्षायक्ाबा भद त्म- 


सु! तत्थ पठसे जिणेहिं पू 
एत्थि णियसी पणरंवे जम्हा समिय्रि ने नम्ट 


थे लग + 7] ।|5'«५ ०|| 
द्ञु सा त्र प्रो अल अनक क ०5: £+ 
जुक् तत्र प्रोत्ते जिन: पथोचाल्प्रणं प्यान | 
सिय त्ति 3>को लेक सन पक * शक 3००5६ 
नातित निद्कत्ति: पुनापि रमातू झनेहृति तत्तरभात | 


45 | 


पुस्युनलनगर्ण सा । 


| 


एत जआणियाहणों व पाइसशय उस्स एड्पारगाम । 


बसटलयरज्ाणहअब्हाउहाह पवद्डकूम्मदर॒णा।॥।5 ५ 


# | 


शत | [- क्र | आप ट फ््. का शी 
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१३८ श्रीदवसेनविरचितो-- 


कर अीच औ के 7 अमर, क्रय अत, मत अर व मरी जीन अर अभि, बन 





जह अणिग्रद्टि पठत्त खाइबउबसमियसेटिसंजु््त । 
तह सुहुमसंपराय दुत्भेय होह जिणकहिय॑ ॥ ६५२ ॥ 
यथाउनिवृत्ति प्रोक्त क्षायिकापशमिकश्रेणिसंयुक्त | 
तथा सूक्ष्मसाम्पययं द्विमेद॑ भत्रति जिनकथितं ॥ 
तत्थेव हि दो भावा झाणं पुणु तिविहमभेय ते सुक्के । 
लोहकसाए सेसे समलत्त होइ चित्तस्स ॥ ६५३ ॥ 
तत्रव हि दो भावों ध्यान पुनः त्रिविब्रभेदं तच्छुओं | 
छोभकपषाये होषे समल्त्य॑ भव्ति चित्तस्थ ॥| 
जह कोसुभयवत्थ होह सया सुहुमरायसंजुच्त । 
एवं सुहुमकसाओ सुहुमसराओत्ति णिद्द्रो ॥ ६५४॥ 
यथा कोसुम्त वल्ल॑ मत्रति सदा सूक्ष्मरागसंयुक्तं । 
एवं सूक्ष्मकपायः सूक्ष्मसराग इति निर्दिएट: ॥ 
इति सक्ष्ससाम्परायगुणस्थान दशमम्‌ । 








जो उवसमह कसाए मोहस्संत्रेधिषयडिवृह थे | 
उबसामओत्ति भणिओ खबओ णाम णे सो लहड ॥६५८॥ 
य उपश्ाम्यति कपायान्‌ मोहत्य सम्बन्धिप्रक्ृतिब्यूह च | 
, उपशञ्ामक इति भाणित: क्षपक्र नाम ने ठभते | 
सकज्ञाणं पढम भाओी पृण तत्थ उबसमी भणिओं । 


हि (ः कक 5 मिच्छत की कही 
ग़ेहोदयाउ कोई पडिऊण ये जाई मिच्छत्त )। ६५६ ॥। 
शुक्रध्यान प्रथम भाव: पुनः तत्रोपद्म: भणित: । 


# 


मोहोदयात्‌ कश्चित्‌ प्रतिपय च याति भिश्यात्व॑ ॥| 
32035 ला बा 222 ७#0## ७75 4 का आह यार 2 कब 5 पाए पर सरअअ की" 
१ पिव्वत्त ख. ५ - प्राकृतपंचसंग्रद्े दयीय गाथा । तंत्र  घुदकोसतयवस्थ, 
इति घा5: ॥ 


जात जी हटा 


गाय बन हिय झा अअनवानशमगकनकककाण ए्ण 2 9058 कृत उमा वन उकभारम- पर्याप्त गाना, 
कोई परमायरहिय ठार्ण आसिज्ञन पुण वि आनहडइ | 


अरगण ९5 दे 
चस्मसरीरों जीदो खबबसेदीं दे स्थहंमग ॥ ६०७ ॥| 
/ 
कश्चित्ममाइर हित स्थानमाश्रित्य प्रससप्यागह्दाति । 
चरमशरगरणा जीव: क्षपकश्चणि चर र्ताइनन |! 


प्रोौष्ट तन्थ थे उबयागमग गणद्दवाण । 


हि. 


का हि 


१| 





53| 

ै » 
> 

* ९०] 


ही 


कार्ट दवा काश्चिनप्रापशमत्त गणरधथान | 
छ जु तर शा | का 
शह्ध्यान ध्यात्वोग्प्यत संदाथासदेः ॥| 
हटाड़ि ट्रिओ हनच्चू मं 93 कक नकल कफ बिल 4 स्यृ ब्कूक ही गया म्मं #मप्याक" अ्युक- का त 
हद्वाट्टरेंज £ पद पृ्का सरपाशयांम्ध जह सर । 


किडवमकाण इज कुल #9 ॥ सका 7; £॥ के व क क हक झा पक >|. कम्माकन' बएुछ 5 १५» ही 
तह साहा तास्म सुण हड छाष्खयिय उद्डाडश ॥ 5०७०९ || 
हम श्र 


अध:स्थितो हि ख्टते पं सरपादाद यथा गराए | 


है 4 2 पा 2 
तथा साहततास्मन २उ। लए है जे हर” जी 


जा श्त्र यु ट हम] ०कु>क लक की हे कक अक “कक 
खदयसारख्टा ण हाई उद्दवावद्धान सा जाता | 
छ्- कत- वी 2 +_ 
मोहरखय कृणतों उत्तोीं खदंशा जानयदाह ॥ 554 ॥| 
शगवा/पयारिटो: ने जड़ा ने इगविक हाल डा काल: | 
| का 
काउिय दहन इन. एकता पए/र5 ८ 
“नशएदाश्यगए ६ ह्षि/दु टाए | 
का ् जप न ४ ेु 
णिस्ससमा हृरट्ण खायद्गाय टू शारएएताए । 
3 कक जज 
हि है. 
पावर जाता एतग ात शा पता एुहला। | ८6: 7 


4७७०० 


९४० श्रीदेवसेनविरचितो-- 
जह सुद्धफलियभायणि खित्त णीरे खु णिम्मलं सुद्ध | 
तह णिम्मलपरिणामी खीणकसाओं गुणेयव्यी ॥ ६६२ 
था शुद्धर॒फाटेकभाजने क्षित्तं नीर॑ खलु निम॑लं शुद्ध | 
तथा निरमठपरिणाम: श्लीणकपायों मन्तब्य: || 
सुकज्ञाणं वीय॑ भणिय सवियक्रएकअवियारं । 
माणिकसिहाचवर्ल अत्थि तहिं णत्थि संदेहो ॥ ६६१॥ 
शुकृष्यान द्वितीय भाणितं संवितककत्वाबिचारं | 
माणिकशिखाचपल अस्ति तत्र नास्ति सन्देह: 
होऊण खीणमोहो हणिऊण य मोहविडविवित्यारं | 
' घाइत्तय च घाइय दचरिमसमएसु झाणेण ॥ ६६४ ॥ 
भूत्वा क्षीणमोहों हत्वा च मोहविटपिविस्तारं | 
घातित्रिके च घातयित्वा द्विचरमसमयेषु ध्यानेन || 
घाइचउकबविणासे उप्पज्जइ सयलविमलकेवलय । 
लोयालोयपयासं णाणं णिरुपदर्व णिन्च ।। ६६५ ॥ 
१ माणिक्कसिहा अचलं ख. । २ झाणेसु. ख.। ३ अस्मादग्रे “उक्त च? पाठः 
ख-पुश्॒ष्तके । 
अपृथकत्वमवीचारं सबितकेगुणान्वि्त । 
सन्ध्यायत्येकयोगेन शुक्लध्यान ट्वितीयर्क ॥ १ ॥ 
तथ्य थां--- 
निजात्सद्रव्यमेकं चा पर्यायमथवा गुण । 
निश्चल चिन्त्यते यत्र तदेकत्वं विदुद्धा: ॥ २ ॥ 
तदृब्यगुणपर्यायपरावर्तविवर्जितं । 
चिन्तन तद्वीचारं स्घूतं सद्धघानकोविदः ॥ ३ ॥ 
निजशुद्धात्मनिष्ठ त्वाद्धा वश्रुतावलम्बनात्‌ । 
चिंतन क्रियते यत्र सवितर्क तदुच्यते ॥ ४ ॥ 














ु भावसंग्रह: | १४ १ 
घातिचतुष्कविनाशे उत्पयते सकलाब्रिमलकेवल्क | 
ल्ोेकालोकप्रकाशं ज्ञानं निरुपद्रवं नित्य॑ ॥ 
आवरणाण दविणासे दंसगणाणाणि अंतरहियाणि | 
पावइ सोहविणासे अर्गतसुक्ख च परमसप्पा ॥.६६६ ॥ 
आवरणयो;ः विनाशे दर्शननज्ञानि अन्तरहिते | 
प्राप्नोति मोहविनाशे अनन्तसुखं च परमात्मा || 
विग्धविणासे पावइ अंतररहिय च वीरिय परम | 
उच्च सजोइकेदलि तइ्यज्ञ्ञाणेण सो तइया ॥| ६६७ ॥ 
विप्नविनाशे प्राप्तीति अन्तरहितं च बवीये परम | 
उच्यते सयोगकेचली तृतीयध्यानेन स तत्र १॥ 


इति क्षीणकपायगुणस्थान॑ द्वादशम्‌ । 


सुद्धो खाइयभावी अवियप्पो णिच्चलो जिणिंदस्स । 
अत्थि तया ते झाणं सुहमकिरियाअपडिवाई ॥६६८।॥ 
शुद्ध: क्षायिकों भावोइविकल्पो निश्चलों जिनेन्द्रस्य | 
अस्ति तत्न तद्धयान सृक्ष्मक्रियाप्रातिपाति ॥ 
परिफंदो अइस॒हमी जीवपएसाण अत्थि तक्‍्काले | 
तेणाणु आइद्रा आसवि य पृणों वि विहृर्डति ॥ ६६९ ॥ 
पारसपनद|5[तछ क्षमा जावप्रदशावानात्त तत्काड | 
तन सणव 


4 ७ + # के ९ # + # 


न्क्ा 
९ 


आगत्य च पुनरपरि विधटन्ते || 
ज गात्यथ रायदासा तण ण बधा हू ८ 


त्थि केवलिणों | 
जह सुक्ककुइलर्गा वाया झडियाति तह कम्मे ॥ ६७०॥ 
१ झट, ख.।.......्््रपम़् 


हार 


4 
पा 
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१४२ श्रीदेवसेनविरचितो- 





यन्न स्त; रागद्वेपी तेन न बन्धों हि अप्ति केबलिन; | 
यथा शुष्प्कुब्यल्या बालुका निपतन्ति तथा कर्म ॥ 
ईहारहिया किरिया गुणा तरि सब्बे वि खाइया तस्स | 
सुक्ख सहावजाय कम्करणविवज्िय णाणं ॥ ६७१ ॥ 
इहारहिता क्रिया गुणा आपि सर्वडपि क्षायिक्रास्तस्य | 
सुख स्भावजातं क्रमकरणविवजितं ज्ञान || 
णाणेण तेण जाणइ कालत्तयवद्धिए तिहवणत्थे । 
भावे ससे य विसमे सच्चेयणाचेयणे सब्बे || ६७२ || 
ज्ञानेन तेन जानाति कालत्रयत्रतेमानान्‌ त्रिभुवनाथोन्‌ | 
भावान्‌ समांश्च विषमान्‌ सचेतनाचेतनान्‌ सर्वान ॥ 
एक्क एक्कम्मि खणे अणंतपज्ञायगुणसमाइण्णं | 
जाणइ जह तह जाणइ सब्बई दव्वाईं समयम्मि ||६७३॥ 
एकमेकस्मिन्‌ क्षणे अनन्तपर्योयगुणसमाकीर्ण | 
जानाति यथा तथा जानाति सर्बाणि द्रव्याणि समये ॥ 
जाणंतो पिच्छेतो काठत्तयवध्याई दव्वाई | 
उत्तो सो सब्बण्ह् प्रमप्पा परमजोईहि ॥ ६७४ ॥ 
जाननू पह्यन्‌ कलत्रयवतमाननि द्रव्याणि | 
उक्त: स सर्वज्ञ: परमात्मा परमयोगिमि: ॥| 
तित्थयरत्त॑ पत्ता जे ते पारवंति समवसरणाई । 
सक्क्रेण कयविहृई पंचक्कलाणपुज्जा य ॥ ६७५ ॥ 
तीर्थकरल प्रात्ता ये ते प्राप्नुबन्ति समवशरणादिक | 
शक्रेण कृतविभूर्ति पंचकल्याणपूर्जां च | 





१ जाणइ पसइ जह तह स्तर. । २ सब्वाई, क. । 


भावरसंग्रह: | १४३ 


सम्मुग्धाईकिरिया णाणं तह देसण च सुक्खे च | 
सब्वेसि सामण्ण अरहंताण्ं च इयराण ॥ ६७६ ॥ 
समुद्वातक्रिया ज्ञानं तथा दर्शन च सुख च। 
सर्वपां समान अद्वतां चेतरणां च ॥ 
जेसि आउसमाण णाम गोद च वेयणीय च | 
ते अकयसझुग्घाया सेसा य करयति सम्ुग्धाय ॥ ६७७ ॥। 
येषां आयु) समान॑ नाम गोत्र च बेदनीय च | 
ते अकृतसमुद्वाता: शेपाश्व कुबन्ति समुद्धातं ॥ . 
अंदरमहुत्तकालो हव्‌इ जहण्णो वि उत्तमो तेसि । 
गयबरिर्णा कोडी पृव्चाणं हवइ णियमेण ॥ ६७८ ॥ 
अन्तमहतंकाढों भवति जघन्योडपि उत्तम: तेपां | 
गतवपोना कोटि: पवाणां भवाति नियमेन || 
इति सयोगकेवलियुणस्थान त्रयोद्शम्‌ । 


आंत अत अमर, अगर, “7... आभक #त चर मा 4१ #नीर अर. 








पच्छा अजीइकेवलि हृदइ जिणो अधाइकम्म हणमाणों । 
लहपंचदखरकालो हवइ फुर्ड तम्मि गुणठाणे || ६७९ ॥ 
पश्चादयोगकेबर्ली भव॒ति जिन: अघातिकर्मणां हन्ता | 
ट्युपंचाक्षकालों भवाति रफु: तस्मिन्‌ गुणस्थाने | 
प्रमोरालियकाय सिटिले होझण गलद तककाले | 
धवकर सद्धासहादों पणणिविडप्एसपरमप्पा || ६८० ॥ 
परमीदारझकाय: शिथिटों नत्वा गाते तत्काड़े | 


है 
| च शा 
तष्टात शुद्धर्दचाद: घनानावइशददापरसात्मां ॥ 


१०९ श्रीदेवसे नविरचितों- 


णद्धकिरियपवित्ती सुक्कज्ञञाणं च तत्य णिद्दिद्व । 

खाइयभावषो सुद्भों णिरंजगो वीयराओ थे || ६८१ ॥ 
नष्क्रियाप्रवात्ति; शुक्रब्यानं च तत्र निर्दिष्ट | 
क्षायिकों भाव: शुद्भो निर॑ंजनों बीतरागश्व || 

झाण सजोइकेवलि जह तह अजोइस्स णत्थि परमत्थें | 

उवयारेण पउत्त गूयत्यथगयविवक्खाएं ॥ ६८२ ॥ 
ध्यानं॑ सयोगकेवलिनों यथा तथाडयोगिन: नाप्ति परमार्थन | 
उपचारेण प्रोक्ते भूतार्थनयविवक्षया ॥ 

झाण तह झायारो झेयवियप्पा य होंति मणसहिए | 

ते णत्थि केवलिदुगे तह्ना झाण ण संभवह ॥ ६८३ ॥ 
घ्यानं तथा ध्याता ध्येयविकल्पाश्व भवन्ति मनःसहिते | 
तन्नास्ति केवलिद्विके तस्माद्धयानं न संभवति ॥ 

मणसहियाणं झार्ण मणो वि कम्मइयकायजोयाओ | 

तत्थ वियप्पो जायइ सुहासुहो कम्मउदएणण || ६८४ ॥ 
मन:सहितानां ध्यानं मनोडपि कार्मणकाययोगात्‌ । 
तत्र विकल्पों जायते शुभाशुभों कर्मांदयेन ॥ 

असुहे असुहे झाण सुहझाणं होड़ सुहपओगेण । 

सुद्धे सुद्धं कहिये सासवाणासव दुबिह ॥ ६८५ ॥ 
अशुभेडशुमं घ्यान॑ शुभध्यानं भवति शुमोपयोगेन | 
गुद्धे शुद्ध कथितं सात्रवानख्रव॑ द्विविध॑ ॥ 

- पढमे बीये तइये सासवर्य होह इय जिणो भ्रणइ । 

विगयासवं चउच्य झाणे कहिय॑ समासेण || ६८६ ॥ 
प्रथम॑ ट्वितीयं तृतीय साख्रत्र भवति एवं जिनों भणति | 
विगताखब चतुर्थ ध्यानं कथितं समासेन ॥ 
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भावसंग्रह: | १७७ 








५ 
पक 


पयडिब्रंधो चरमसरीरेण होह किंचूणो | 


द्व्द् 
उड़ गसणसहावी समएणिक्क्रेण पावेह ॥ ६८७ ॥ 


टाष्टप्रकृतिवन्धश्वरमशरीरेण भवति किचून: । 
ऊध्च गमनख़भाव: समयेनेकेन प्राप्तोति ॥ 
लोयग्गसिहरखित्त जावे तजुपवणउब्रिर्म भाये ! 
गच्छ ताम अथक्को धम्मत्थित्तेण आयासो || ६८८ ॥ 
टोकशिखरक्षेत्र यावत्तनुपत्रनोपरिम भागं | 
गच्छति तावत्‌ अस्ति घमास्ति्ेन आकाश: | 
तत्तो परं ण गच्छइ अच्छट काले तु अंतपरिहीणं । 
जह्य अलोयखित्ते धम्महच्च ण॒ ते अत्यि ॥ ६८९ ॥ 
तत; परं न गच्छति तिष्टति काले तु अन्तपरिद्दीन । 
यस्मात्‌ अछोकक्षेत्र धमेद्रव्य॑ न तदस्ति || 
जो जत्थ कम्ममुको जलथलूआयासपव्वए णयरे। 
सो रिज्जुगई पवण्णो माणुसखेत्ताउ उप्पयइ | ६९० ॥ 
यो यत्र कर्ममुक्तो जल्स्थलाकाशपर्वते नगरे | 
स ऋजुगातिं प्रपन्ः मनुष्यक्षेत्रत उत्पचते | 
पणयालसयसहस्सा माणुसखेत्तं तु होह परिमाणं | 
सिद्धांण आवासो तित्तियमित्तम्मि आयास ॥ ६५९१ ॥ 
पंचच-वान्शिच्छतसहस्न॑ मानुपक्षेत्रस्य तु .भवाति परिमाणं | 
सिद्धानामावाल: तावम्मात्रे आकाओे || 
सब्वे उबरि सिरसा विसमा हिद्वग्पि णिच्चल॒पएसा । 


अवगाहणा य जम्हा उक्कस्स जहण्णिया दिद्वा || ६९२ ॥ 
५१७ 


१४०६ | श्रीदेवसे नविरचितों- 
सर्व उपरि सद्शाः विपमा अधस्तने निश्चलप्रदेशा: | 
अवगाहना च यस्मात्‌ उत्कृष्टा जधन्यादिष्टा ॥ 

एगो वि अणंताणं सिद्धो सिद्धाण देइ अवगासं । 
जह्मा सुहमत्तमुणी अवगाहगुणो पुणो तेसि ॥ ६९३ ॥ 
एको5पि अनन्तानां सिद्ध: सिद्धानां ददात्यवकाशं |' 
यस्मात्सूक्ष्म्चगुण; अवगाहनमुण: पुनः तेपां ॥ 
सम्मत्तगाणदंसणवीरियसुहम तहेव अवगहण | 
अगुरुलहुमव्वावाह अद्गुणा होंति सिद्धांण ॥ ६९४ ॥ 
सम्यक्त्वज्ञानदशनवीर्यसूक्ष्म॑ तथैवावगाहन | 
अगुरुल्घु अब्याबाघ॑ अष्टयुणा भवन्ति सिद्धानां॥ 
जाणइ पिच्छइ सयले लोयालोय च एक्कहेलाए |. 
सुक्ख सहावजाय अणोवम अंतपरिहीणं ।। ६९५ ॥ 
जानाति पश्यति सकल छोकालोक च एकहंल्या | 
सुख स्वभावजातं अनुपम अन्तपरिहीनं || 
रविमेरुचंद्सायरगयणाईये तु णत्थि जह लोए | 
उवमाणं सिद्धाण णत्थि तहा सुक्‍्खसंघाए ॥ ६९६ ॥ 
रविमेरुचन्द्रसागरगगनादिक॑ तु नास्ति यथा छोके । 
उपमानं सिंद्धानां नास्ति तथा सुखसघाते ॥ 
चलण वलणं चिता करणीय॑ कि पि णत्थि सिद्धाणं । 
जह्मा अइदियत्तं कम्माभावे समुप्पण्णं || ६९७ ॥ 
चलने बलने चिन्ता करणीय॑ किमपि नाप्ति सिद्धानां | 
यस्मादतीद्धियत्व॑ कममावेन समुत्पन्न॑ ॥ 
णद्ददकम्मबरंधगजाइजरामरणविप्पम्नुक्काणं | 
अद्ववरिद्ृशुणाणं णमी णमो सब्वसिद्धाणं ॥ ६९८ ॥ 
१ बयण ख.। वचन । 





भावसंग्रहः | १४७ 
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नष्टाप्टकमंबन्धनजातिजरामरणबिप्रमुक्तेम्य: | 

अष्टवरिष्टगुणेम्यो नमो नम; स्सिद्धेभ्यः ॥ 
जिणवरसासणमसतुरू जयउ चिरं वृरिसप्रउवयारी । 
पाठ्य साहू वि तहा जयेतु भव्या वि शुवणयले ॥६९५९॥ 

जिनवरशासनमतुल्ं जयतु चिर॑ सूरिः स्त्रपरोपकारी | 

पाठक: साधुरपि तथा जयन्तु भव्या अपि भुवनतडे ॥ 
जो पढ़इ सुणइ अक्खइ अण्णेसि भावसंगहं सुत्त । 
सो हणह णिययकम्स कसेण सिद्धालय जाइ ॥ ७०० ॥ 

यः पठति शणोति कथयाते अन्येपां भावसंग्रहं सूत्र । 

स हन्ति निजकम क्रमेण सिद्धालयं याति | 
सिरिविमलसेणगणहरसिस्सी णामेण देवसेणोत्ति । 
अवृहजणबीहण तत्व तेणेय विरहये सुत्त | ॥ ७०१ 

श्रीविमल्सेवनगणघरशिप्यो नातम्रा देवसेन इति | 

अवुघजनवोधनार्थ तेनेदं॑ विरचितं सूत्र ॥ 


इत्ययो गकेवलिगुगध्पाने चतुद शम्‌ । 
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हि दिख आप 2 


अीसद्रामदवपण्डितविराचितो 


सीपदिसधहः। 
श्रीमद्वीरं जिनाधीश युक्तीश त्रिदशाचितम्‌ । 
नत्वा भव्यप्रवोधाय वक्ष्ये5ह भावसंग्रहम्‌ || १ ॥ 
भावा जीवपरीणासा जीवा भेदद्याश्रिता! । 
मुक्ताः संसारिणस्तत्र मुक्ताः सिद्धा निरत्यया: ॥ २ ॥ 
कमाष्टकविनिमेक्ता गुणाष्टरकविराजिताः । 
लोकाग्रवासिनो नित्या धोव्योत्पत्तिव्ययान्विता। ॥ ३ ॥ 
ये च॒ संसारिणों जीवाश्वतुगतिपु संततम्‌ । 
शुभाशुभपरीणाम ग्रेमन्ति कर्मपाकतः ॥| ४ ॥ 
शुभभावाश्रयात्पुण्य पाएं त्वशुमभावतः । 
ज्ञात्वव समते ! तड्डि यच्छेयस्त समाश्रय ॥ ५ ॥। 
भावास्ते पंचधा प्रोक्ता: शभाशभगतिग्रदाः । 
संसारवर्विजीवानां जिनेन्द्रेध्वेस्तकल्मप्‌: || ६ ॥ 
आद्यों द्योपशर्ो भावः ध्ायिको गिश्वसंत्रकः । 
भावो 5स्त्योदयिकस्तुयं: पंचम! पारिणामिकरः ॥ ७ ॥ 
स्पान्कर्मोपशसे पृ! शायिकः कर्मणां क्षय । 
था योपशमिकी भाव: क्ष्योपशमंसंभवः ॥| <॥ 


१७५० श्रीवामदेवविरचितो-- 
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आता ३५० े.ा9 तक. था 97 ३२-न च०न्‍न पिया ऋण 3 क के तक 


कर्मोदयारूवो भावों जीवस्पोदयिकस्तु थः 

स्वभावः परिणामः स्थात्तद्भव/ पारिणामिकरः ॥ ९ ॥| 
हो नवाष्टादशकाग्रविशतिश् त्रयस्तथा | 
इत्योपशामिकादीनां भावानां भेदसंग्रह! || १० ॥ 
स्थादुपशमसम्यक्त्व॑ चारित्रे च तथाविधम्र । 
इत्योपशमिको भावों भेददयम्ुपागतः )। ११ ॥ 
सम्यक्त्व॑ दशेन ज्ञान इतत दानादिपंचकम । 
स्वस्वकर्मक्षयोड्धत नवेते क्षायिके मिदः ॥ १२ ॥ 
द्विकलूं-.- 


दरशनत्रयमादय च ज्ञानचतुष्कमादिमम । 
क्षयोपशमसम्यक्त्व॑ ज्यज्ञानं दानपंचकम ॥ १३॥ 
रागोपयुक्तचारित्रे संपमासंयमस्त्विति । 
अष्टादश ग्रभेदाः स्थुः क्षायोपशमिकेज्जसा ॥ १४७ ॥ 
चतसख्रो गतयो वार्म त्रयो वेदास्त्वसंयमः । 
लेब्यापट्रमसिद्धर्व॑ चत्वारथ कपायकाः ॥ १५ ॥ 
अज्ञानत्वन संयुक्ताः प्रभेदा एकरविंशतिः । 
ओदयिकस्य भावस्यथ निर्दिष्ट भाववेदिभिः ॥ १६ ॥ 
अभव्यत्व॑ च भव्यत्व॑ जीवत्व च त्रय+ स्थृता) । 
पारिणामिकमावस्य भेदा गणधरः स्फुटस || १७ ॥ 
मिथ्यादित्रिषु मिश्रांधास्यो बसंयतादिपु | 
चतुषे चोपशांतेषु चतुषु निखिलाः प्रथक्‌ ॥ १८॥ 
१ औपश्ममिकं । २ सरागसंयम । ३ मिथ्यादशन । ४ मिश्रीद्यिकमारिणा- 
मिकाः । 


भावसंग्रह: | १५१९ 


आद्ये विना चतुभावा; क्षुपकर्ेणिसंसवाः । 
विनोपशमिर्क मिश्र त्रयः स्युयोग्ययोंगिनों; ॥ १९ ॥ 
सिद्धे द्वावेव जायेते क्षायिक्ः पारिणामिकः । 
गुणस्थानान्यतो वक्ष्ये तत्तत्लक्षणलक्षितम्‌ ॥। २० ॥ 
मिथ्या सासादने नाम मिश्रमसंयताव्हयम्‌ । 
विरताविरतारूम स्ात्‌ प्रमत्त चाग्रमत्तकम्‌ | २१॥ 
अपूर्वकरणामिख्य॑ ततोअनिवृत्तिसंज्ञकम्‌ । 

सक्ष्मलो भात्मके तस्मादुपशान्त ऊपायकम | 

क्षीगमीहं सयोगार्यमयोगिस्थानमन्तिमम्‌ । 

एताने गुणस्थानानि प्रभवन्ति चतुदश || २३ ॥ 
एतस्त्यक्ताः प्रजायन्ते सिद्धा लोकोत्तमोत्तमाः 
सखट्ुद्भात्मसुखानन्द्रसाखादनतत्परा। ॥| २४ ॥ 
तत्राद यह्रणस्थान मिथ्यात्वं नाम जायते । 

पंचानां दृष्टिमोहाज्यकमंणामुदयोऊवम्‌ ॥ २५ ॥ 
तत्रास्त्योदयिकी भावी मिथ्याकर्मोदयोद्ध 
मुख्यतस्तद्वशाज्जन्तोव परीत्यं प्रजायते ।| २६ ॥ 
अदेवे देवतावद्धिरतत्वे त्वनिश्रयः । 
मिथ्यात्वाविलचित्तस्य जीवस्य जायते तथा ॥| २७ |! 
मधुरं जायते तीकण तीहूणें तु मधुरायते । 
पित्तज्दरात्तेजीवस्थ बेपरीत्य यथाखिलम | २८ ॥ . 


१ सप्तानां ख. । २ मिध्यात्वमनन्तानुन्विचतुष्के चेति पंचानां दृष्ठिमोह- 
सेना मिधश्रसम्यवत्वद्मानुने लन॒ च सप्तानामपि । तदुच्ू-- 
एकथा ब्रिविधा वा स्यात्कर्म सिध्यानदर्सडऋूम । 
क्रोषाद्यायचनुप्कंच सपते दृष्टिसोहनम्‌ ॥ 


१५२ श्रीवामदेवविरचितो-- 

मद्यमोहाद्रथा जीवों न जानालहित हितम्‌ । 

धर्माधमों न जानाति मिथ्यावासनया तथा ॥ २९ ॥| 

मिथ्याच्ट्टेने रोचेत जेन॑ वाक्य निवेदितम । 

उपदिश्टानुपदिष्टमतत्व॑ रोचते स्वयम्‌ | ३० ॥ 

तन्मिथ्यात्व॑ जिनेः ग्रोक्ते पंचधेकान्तवादतः । 

अतो5ह ऋमशो वच्मि तत्तद्वादविकल्पनम | २१॥ 

वेदान्ते क्षणिकतल्व च शून्यर्त विनयात्मकम्‌ | 

अज्ञान चेति मिथ्यात्व पंचधा व्तते श्रुवि || ३२ ॥ 

वेदवादी वद्त्येव॑ विपरीत तु मूढधीः । 

जलस्नानाहवेच्छुद्धिः पितृ्णां मांसतपंणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गोयोनिस्पशनाडूमः स्वगोप्रिजीवधातनात्‌ । 
इत्यादिदुर्घेटोत्कटर्यं वेदबादिमते मतम्र्‌ ॥ ३४ ॥ 
यर्॑म्वुस्नानतो देही कृतपापाद्धि मुच्यते । 

तदा याति दिव॑ सर्वे जीवास्तोयसम्ुझवा। ॥| ३५ ॥ 

यदर्जितं पूरा पाप॑ जीवेसोगित्रयाश्रयात्‌ | 

कथ तेज्च्र विमनुंचन्ति तीर्थतीयावगाहनात्‌ ॥ ३६ ॥ 

उक्त च गीरतायां:-- 

अरण्ये निजेले प्षेत्र अशुचित्राह्मणा म्तः । 
चेदवेदांगतत्वज्ष: का गाति सख गर्मिष्याति ॥ १॥ 
यद्यसी नरक॑ याति बेदाः सर्व निरथेकाः । 
यंदि चेत्स्वगंमाप्रोंति जलशाच निरथेक ॥ २॥ 

१ अनत्र हिन चतुर्थी यदा रोचेत तदा चतुर्था यदा तु न रोचेत तदा तु प- 
एयेव । २ जनवावय, ख. | २ नां ख. । ४ अन्न हि यमुद्देश वेद्वादी स्वीह्ृत्व 
जीवशुरद्धि मन्यते तस्या: सोद्देशायाः निपेघः क्रियते न तु संहितादी विद्दितस्व 
लौकिकस्य ग्रहस्थस्नानस्य । ५ अस्याग्रे “शहोकी ?? इति, ख.--पाठः. ६ अथ 
स्वगेमवाप्नोति ख । 
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रिद्रयविपयासक्ता। कपाये रंजिताशया; । 
ते तेपां स्‍्तानतः शुद्धगृहव्यापारदातिनास ॥ २७ ॥ 
तीथोम्व॒स्नावतः शुद्धि ये मन्यन्ते जडाशयाः । 
प्रिभ्रमन्ति संसारे नानायोनिसमाकुले ॥ ३८ ॥ 
तपसा बायते शुद्धिजीवस्थेन्द्रियनिग्रहात्‌ । 
सम्यक्लन्नानयुक्त्स वान्हता कनक्े यथा ॥ ३९ ॥ 
दिकेलसू--- 


शीलदयाघमंगुप्तित्रयमहीयसामसू । 
सद्ह्मचयनिष्ठानां खात्मेकाग्रवेतसास ।| ४० ॥। 
खभावाशुचिदेहस्य संभवेजपे प्रजायते । 
विशुद्धत्व यतीशानां जलखान बिना सदा ॥ ४७१॥ 
उक्त घ गाताया+-- 
अत्यन्तमलिनों देहो देददी चात्यन्तनिर्म ८ः । 
. उभयोरन्‍तर हा कस्य शायद विधीयदे 
आत्मा नदा्‌ सथमदतदाबदइ प्‌ णा सत्यायहा आठटलतठटा दयामस: 
तत्राबएदा दुर पाइपडद ने चारपएणाः इाज्यात चान्तरात्मा ॥५ ॥ 
तस्माच्छाड़ प्रपधन्त जिनोदिशब्वक्ीविदाः । 
भव्याः स्वात्मसुखानन्दखन्दतोयावगाहनाव ॥ ४२ ॥ 


तीघस्नानदृपणम | 





ज्कन- अचक 


सांसेन प्तिवगेस्थ प्रीण्न यदिधीयते | 


भधित तानिज गोगमीरशीशषतिकोदिद: । 2३ ॥ 





3 आक 
कब चमक च्फ्ा 
>र- ओर फुर --+- ५ [2 | | 
श्र ५ ऊ चु |. 


६ लत्ता: सापा 


१७५९४ श्रीधामदेवविराचितो -- 





खकर्मफ्‌लपाकेन गोत्रजाः पशुतां गता; । 

श्राद्धाथ घातनात्तेषां किन्न सात्तत्पलादनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

कथंचित्पणुतां श्राप्तः पिता खकरमपाकतः । 

हत्वा तमेव तन्मांसं तत्तृप्त्येभेक्षितं मवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

बकनामा हिजस्तस्थ पिता मत्वा सगोज्मवत्‌ । 

तंच्छाड़े तत्पर दच्चा हिजेभ्यस्तेन सक्षितम ॥ 9०६ ॥ 

श्रुत्वाप्येव पुराणोक्ते सुप्रसिद्धं कथानकम । 

तथाप्यज्ञाः ग्रकुबेन्ति | पर्णो मांसतपेणम ॥ ४७ ॥ 

मांसाशिनों न पात्र स्युमोॉसदानं न चोत्तमम । 

तत्पितृभ्यः कर्थ तप्त्ये शुक्त मांसाशिमिभेवेत्‌ ॥| ५८ ॥ 

भुक्तेज्न्येस्तृप्तिर्न्येपां भवत्यस्मिन्‌ कर्थचन । 

तत्तरेंखग गता जीवास्व॒प्ति गच्छन्ति निश्चितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

पुत्रेणापिंतदानेन पितरः खगेमवाप्लुयुः । 

तहिं तत्कृतपापेन तेडपि गच्छन्ति दुगेतिम्‌ ॥| ५० ॥ 

अन्यस्य पुण्यपापाण्यां शुनक्त्यन्यः शुभाशुभम ! 

ईद विपरीत तन्न कापि श्रूयते श्वि ॥ ५१॥ 

मृत्वा जीवोब्य शृह्मति देहमन्य हि तत्क्षुणे । 

पित॒त्व॑ कस जायेत बृथेवे जरपन तत+ ॥। ५२ ॥ 

खकूतपुण्यपापास्यां ग्राप्तिः सात्सुखदुःखयोः । 

तस्मार्धव्या! कुरुध्वे तथस्माच्छेयों भवेत्सदा ॥ ५३॥ 

अथके प्रवदन्त्येव॑ भूतोयाश्रिनगादिषु । 

भूतग्रामेपु सर्वेषु विष्णुवेसति सर्वेग! ॥ ५४७॥ 

१ पिताइथ कम पाक तः ख. । ३ पित्ुः । ३ पितृबरमगत्य ४ पितृणों के. | 
५ तद्दत्स्वग क. । 
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उक्त च पुराणे--- 
जले विष्णु: स्थछे विष्णुर्चिष्णुः पर्वेतमस्तके । 
ज्वालमाछाकुले विष्णु सबे नविप्णुमयं ज़गत्‌ ॥ १॥ 
वसेत्सवाब्विदेहेए विष्णु! सर्वगतो यदि | 
वृक्षादिधातनात्सोडपि हन्यमानों न कि भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
मत्यकूर्मवराहाद्या विष्णोगेमोश्रया दश । 
मत्स्यादिशेलविम्ब्रानां पूजन क्रियते ततः ॥ ५६ ॥ 
तस्मान्मत्यादिजीवानां चेतन्यसंयुजां जन: । 
प्राणाभिधातन तेपां श्राद्धादों क्रियते कथम्‌ ॥ ५७ ॥ 
स्वेष्वद्धप्रदशए प्रत्येक देहधारिणास्‌ । 
व्रह्माद्या देवताः सन्ति वेदाथोंड्य॑ सनातनः ॥ ५८ ॥ 
उक्ते च पुराणे-.- 
नाभेस्धाने वसेद्रह्मा विप्णुः कण्ड समाश्रितः । 
तदाल्मध्यास्थता रद्ाां छडछाट चे सट्ययर; ॥ १ ॥ 
नासाग्र छ पा चचात्तसरतात 2 वेद । 
परात्परतर दचारुत दरशा्स्याय ववदवानस्यय:; ॥ २ ॥ 
यज्ञादावामिपं तेपां चुक्त छागादिदेहिनाम। 
यदि खगांय जायेत नरछं॑ केन गम्यते ॥॥ ५९ ॥ 
तदड्े चेत्र विधन्ते तच्छार्ध सखवान्ििस्थकृम । 
सन्ति ते चेत्कथ हन्या निध्वणयज्ञकमंणि ॥ ६० ॥ 
हति मांसिन पितृदर्गतृत्तिदृषणन | 


सरशअअअणगना नमन ->्रन-परआमम ५-4० शा आ-ापाअ लि. मनन माह समय. 
६ दिशा, झ.। 5 छास्याय कटाद. ख-पाट:) ३ दाने खब--इमस्तक नासत । 


१७६ श्रीवामदेवविरचितो-- 


अन्ये चेब॑ वदन्त्येके यज्ञा्थ यो निहन्यते | 
तस्य मांसाशिन) सोडपि सर्व यान्ति सुरालयम ॥ ६१ ॥ 
तात्कि न क्रियते यज्ञ! शास्ब्वस्तस निश्रयात | 
पुत्रवध्वादिमिः सर्व ग्रगच्छन्ति दिवे यथा ॥ ६२ ॥ 
एव विरुद्धमन्योन्य मत्वा वासतवमज्जसा । 
प्रताय॑ते वन्‍्धवन्मांसविवेकविकलाशये: ॥ ६३ ॥ 
ग्राणिग्राणालयये शक्ताः प्रग्क्ता मांसमक्षणे | 
क्रिया कोतस्कुती तेषां प्राप्तये ख्वगमोशक्षयो: ।। ६४ ॥ 
उक्त च॒ पुराणे-- 

तिलूसपेपमात्र तु मांस सक्षन्ति ये द्विज्ञा5 । 

नरकान्न निवर्देन्ते यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ १ ॥ 

आकाशमगामिनी विप्राः पतिता मांसभक्षणात्‌ । 

विप्राणां पतन दृष्ठा तस्मान्मांस न सक्षयेत््‌ ॥ २ ॥ 
कशथिदाहेति यत्सव धान्यपुष्पफलादिक | 
मांसात्मक॑ न तत्किसाज्ीवाड्त्वप्रसंगतः ॥ ६५॥ 
नेव॑ सान्मांसमंग्यड्र जीवाड़ं यान वामिपम्‌ | 

था निम्बी भवेदवृक्षों वृक्षों निम्बी भवेन्न वां ॥ ६६॥ 
इति हेतोने वक्तव्य साहदव्य मांसधान्ययोः । 
मांस निन्‍्ध न धान्य सा्यसिद्धेय॑ श्रतिजेने ॥ ६७॥ 
उक्ते च--- 


गोपालादि यत्सिद्ध मांस घान्य पृथक पृथक्र्‌ 
घधान्यमानय इत्युक्ते न कश्चिन्मांसमानयेत्‌ ॥ १॥ 








१ ख-पुस्तकेष्यं तृतीयान्तः तदा पुत्रवध्वादिभिः संह योजनीय: | 
च ख.। 
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इत्याद्नेकधा शाद्धे यत्कृत दृष्टचेतसे: । 
तदंगीकृत्य जाय॑ते जया दुर्गेतिभाजनय ॥। ६८ ॥ 
तत्तावत्माणिघातेन साधित सांसमक्षणात्‌ । 
पाप॑ सस्पच्तते यस्पाददःर् सवा तटच्यते ॥ ६९ ॥ 
खरशकरमाजोरश्वानवानरमोगमुखाः । 
वत्तास्तिसाश्तुष्कीणा हःस्पशों वजत्ञसन्रिभाः || ७० ॥ 
घंटाकारा अधोवक्त्रा दरगन्धास्तमसाबताः | 
व्भ्रेष पापजीवानाप्तत्पत्य सन्ति योनयः ॥ ७१ ॥ 
तीत्रमिथ्यात्वसंयुक्ताः प्राणिधातनतत्पराः | 
ऋरा दु्बेष्टिता जीवा उत्पच्यन्तेज्त्र योनिपु ॥ ७२ ॥ 
अन्तप्ुहर्तकालेन पयोप्ती: समवाप्य पट्र । 
ततः पतन्त शत्राग्रे स्रयमेवीत्पतन्ति च || ७३ ॥ 
असुरा आदतीयान्त योधयन्ति परस्परम्‌ | 
प्रयुध्यन्ते स्वयं तेडपि ज्ञात्वा वर पुरातनम्‌ || ७४ ॥ 
यज्ञादो निहता पूर्व छागाद्या मृष्टिघाततः । 
स्मृत्वा तत्‌ प्राक्तन बरे भवन्ति हननोद्यता।॥| ७५ ॥ 
कुन्तऋरचशलायेनानाशखंस्तनझ्वः । 
खंड खंड विधायेब प्रपीडयन्त्यहर्निशम ॥ ७६ ॥ 
सतकस्येव संघातस्तद्ेहेए प्रजायने । 
यावदायु!स्थितिस्तेपां न तावन्मरण भवेद ॥। ७७ ॥ 
तप्तायःपिण्डसादाय संग्रदत्योगिपोपमम । 

निक्षपान्त मुख तेपां विहितामिपभोतिनाम ॥ ७८ |! 


१ चे. सु, | + पारदस्येंद | 











१७५८ श्रीवामदेवविरचितो-- 
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शारीर मानस दुःखमन्योन्योदीरित च यत्‌ । 
सहन्ते नारका नित्य पवेपापविपाकतः ॥ ७९ ॥ 
लेग्यास्तिस्रोज्शुभास्तेपां संस्थान हुंडसंशकम । 
अतिह्विष्टाः परीणामा लिंग॑ नपुसकाव्हयम्‌ ॥ ८० ॥ 
क्षारोष्णतीवसद्भावनदीवैतरणीजलात्‌ । 
दुगनन्‍्धसन्मयाहाराडुजते दुःखमडुतम्‌ ॥ ८१॥ 
अध्ष्णोरनिर्मी लने यावन्नास्ति सोरूय च तावता । 
नरके पच्यमानानां नारकाणामहनिंशम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तस्मान्निगेत्य कष्टन पशुर्ता यान्ति ते जनाः | 
तत्र दःखमसद्य च जननीगभेगव्हरे ॥ ८३ ॥ 
गर्भादविनिसतानां स्थात कियत्कालावशेपतः । 
यज्ञादों विहित॑ कर्म तत्तथेवोपतिष्ठति ॥ ८४ ॥ 
एवं _अैमन्ति संसारे स्म्॒ति रब्ध्वा पुनः पुनः । 
ज्ञात्वव॑ क्रियतां भव्यः प्राणिनां प्राणरक्षणस्‌ | ८५ ॥| 
यज्ञे पशुवधक्ृतेन स्व्र्गप्राप्तिदूषणम्‌ | 


गोयोनिवंधते नित्य न चास्थे मलिन यतः | 
पश्य छोकस्य मूखेत्वे वर्तते हेतुवजितम ॥| ८३ ॥ 
तिरथी गोस्तृणाहारी नित्य विप्मृत्रलालसा । 
तस्या अप्रभागस्य कर्थ देवत्वमागतम्‌ ॥ ८७॥ 
ईटग्विधापि धन्धा सा रज्ज्वा कि बन्ध्यते दृठम्‌ । 
दुग्धाथ पीड्यते दण्डराक्रन्दन्ती स्वभापया ॥ <८ ॥ 
तस्पाज्ने देवताः सर्वे तिष्ठन्ति सागरा नगाः । 

_ कथं गौयेज्ञवेलायां वध्यते सा दिजाधमः ॥ ८९॥ __ 
१ तदने ख. । 
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यथा गाः प्रभवेइ्न्धा तथेते शकरादयः । 
तयोः साच्च्यस्वावे विष्मृत्राहरसेवनात्‌ ॥ ९० ॥ 
एतत्सखवारिवरुद्ध यन्मन्यन्ते जडचुद्धयः । 
आयत्यां दुरगेता जन्म प्रपद्चन्ते सुनिश्चितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
न वन्धा गसोभेवेद्वन्धा मोौवोणीत्यभिधानतः । 
जेनेन्द्री विमला तथ्या भव्यानां मुक्तिदायिनी ॥ ९२ ॥ 
इति गोयोनिवंदनादूपणम्‌ | 
विरंचिजेंगतः कतो संहतो गिरिजापतिः । 
रक्षक) पुण्डरीकांक्ष इत्यूचुः श्रुतवेद्दिनं: ॥ ९३ ॥ 
यदि ब्रह्मा जगत्कतों तरत्कि शक्रस्य संसदि। 
विलोक्याप्सरसां इन्द जातो भोगामिलापकः ॥ ९४ ॥ 
तताञसा स्वास्पद त्यत्रत्या कृत लग्रषस्तपा भुवि | 
तावद्धीत्या कृत दवस्तत्तपोविम्चकरारणम || ९५ ॥ 
दृएवा तिलोत्तमानृत्य॑ तत्राभूदिपयातुरः | 
गत्वा तदन्तिक गाठमाब्लेप॑ याचत हि सः ॥ ९६ ॥ 
अनिच्छन्तीं तिरोभूतां तां गवेपयतो इभवत । 
तस्मिन्युखानि चत्वारि पंचम च खराननम्‌ ॥ ९७ ॥ 
हास्यास्पदीकृतो देवस्ततः क्रद्मोतिनिभेरम । 
खरास्येन अमन्तोथ्सा मक्षूणार्थ मस्ठ्णान्‌ ॥ ९८ ॥ 
दृएवा तान क्षमितान्‌ सवाब्छिन्ने र॒द्रण तबच्छिरः । 
अत्यजन विपयासक्ति प्रविष्टो बनराजकम ॥ ९९ || 
तिलोत्तमेति विश्रान्त्या सेविता वच्छभटिका । 


६ घारत्र भवदद्द । + दाख्यण जख.। हे हयूक ख. ४नासख,। 
प्यजट्टि । € बनराजिदां, से 





१६० श्रीवामदेवविर चितों-- 


टीजर री धन न ल्‍र ैग, 


तयोस्तत्राभवत्पुत्रो जाम्बुबानिति विश्ववः || १०० ॥ 
यस्यास्ति महती शक्तिविं्वकतेत्वसभयी । 
स्वत्पतराय राज्याय किमसो तप्पते ब्था ॥| १०१॥ 
न शक्‍नोत्यात्मनस्त्यकतुं यो दुःख विरहात्मकम्र । 

थे स्पाहिब्बकते त्वे स्वामित्व तस्म वेघस: || १०२ ॥ 
यथेव सकते विव्वे कुरुते कमठासनः |! 


तदा संतिष्ठवे कासों खथ्टिनिमोपणक्षणे || १०३ ॥ 

यत्र स्थित्वा करोत्येष तदेव स्थान्महीतलम । 

तत्रापि शेषभूतानि तत्कृतेत्वमपार्थकम्‌ ॥ १०४ ॥ 

सष्टिनिमोपणे कस्मादानीतो भूतसंग्रहः । 

कानि वा तत्र शख्राणि योग्यानि शिविपिकर्मणि ॥ १०५ ॥ 

विनोपकरणेस्तेन विश्व केम्यो विधीयते | 

पृथिव्याचेस्तु कतेत्व॑ मिथ्या तेपामसंभवात्‌ || १०६॥ 

भूम्यादिषचभूतानां यदि पूर्ममसंभवः । 

नास्त्यसंभविनां कतों संभविनां तु का क्रिया ॥ १०७ ॥ 

कवेत्व॑ द्विविध वस्तुकतेत्व॑ वक्रियोद्धवम । 

आय घटादिकतंत्व द्वितीय देवनिमतम्‌ || १०८ ॥| 

पयोयानां घटादीनां कौंतस्कुतीह कठेता । 

विना भूतेः प्रथिव्याथेघेटनाया असंभवात्‌ ॥| १०९॥ 

ने यान्ति मनसा कतु विदा: पा्थिवा अपि | 

कृर्थ कस्मात्समानीता तद्योग्या जीवसंहतिः ॥ ११० ॥ 

१ जाम्बुवंतोडति ख. '२ पर्यायाणि ख.। ३ नायान्ति. ख.) ४ परयवा 
ख., ॥ 
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भावसंग्रह: । १६१ 


ममृत्यादो 5खिलाथोनां मॉनसो हि प्रजायते । 
न द्यवट्टयदाथातां घटना क्वापि धच्यते ॥ १११॥ 
यदि वेक्रियिक विश्ब विद्याशक्त्या विनिर्मितम्‌ | 
अवस्तुभूतसम्बन्धान्न सवेत्तचिरन्तनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
एवं सुवर्णगर्मेस्थ कतेत्व नोपजायतें । 
अनाथदक्वत्रिमस्यास्य विब्वस्थेति विनिधयः ॥ ११३ 
चराचरमिद विच्चे सशेलवनसागरम्‌ । 
कृत्वा स्वोदरमध्यस्थं संरक्षति जनादेनः ॥ ११४ ॥। 
असो सन्तिष्टते कस्मिन्‌ स कि लोकाद्वहिभेवः । 
तस्याडुनाश्र सन्‍्यानि क तिष्ठन्ति सहोदराः ॥ ११५॥ 
नकीहरणासक्तः झृतदोपोी दशाननः । 
हता रामेण ता स्यथाता लोकान्तवाो तना न किप ॥ ११६॥ 
सारथ्य पाइपुत्रस्य कृत्वा कृष्णो निपातयेत्‌ । 
कोरवान्‌ निखिलांस्तेपि विश्वान्तवेतिनों न किम्‌॥ ११७॥ 
मायेय तस्य तद्ग॒पमनन्तं निर्विकारकम्‌ । 
तस्पात्तस्योदरे माति विश्व तु मानगोचरम्‌ ॥ ११८॥ 
विश्वगरभमनन्तं स्यादव्योमे्क तृदचेतनम्‌ | 
असावप्यनया यक्तया विष्णभेवत्यचेतनः ॥ ११९ ॥ 
दशग्ाश्चितं जन्म निर्विकारस्य जायते । 
असंभाव्य॑ भवत्येतद्वंस्या पृत्रानुकारियाम्‌ ॥ १२० ॥ 
अनेन हेतुना5किंचित्करः स्थान्मधुसदनः | 
तम्पान्न संभवत्यस्य विश्दरश्ाधिक्ारिता ॥ १२१ ॥ 
६ सं, रु, + एणए, दू | 
कक 


१६२ श्रीवामदेवविरचितो 


विशाननट चलन टन जे क्‍क जज, अर मी के म- 5 ही रच 
अर फि,रीफ री 2 22 आरा पान कस अत. मल ली बी की ता सी पी मी री 
अर (कप टी आन आफ ढक &]03 ०-७ कर. न 22 ध७/#तन्‍न. 


भस्मसा र्कुरुते रुद्रद्नलोक्य खट्पचिन्तया | 

तदा संवसति कासा गेगागाोरीसमन्बित: || १२२ ॥ 
दहत्येकतरं ग्राम स पापी भण्यते जनः । 

ः यो विश्व निदेहेत्‌ सबे स कर्य याति पूज्यताम्‌ ॥ १२३ ॥ 

अनन्यसंभवीशक्तियुक्तस्थ प्रथिवीपतेः । 
पाप॑ न विद्यते यस्मात्पापहन्ता स एवं हि ॥ १२४ ॥| 

शम्भोने विद्यते पा चेत्कर्थ अ्मते श्रुति । 
प्रतितीय करालम्रत्रह्मशीर्षस्य हानये ॥ १ 

मन्प्राप्त: पलाशाखूय थ्रार्म यावत्कपालभत्‌ । 
वत्सेन तत्र श्ृंगाभ्यां विदाये मारितों द्विजअः ॥ १२६ ॥ 
तत्पापात्‌ स्वतनु कृप्णं दृद्ठा सोज्य विनियंयों | 
निजमावरमाएच्छय तत्पापोच्छेदनेच्छया ॥| १२७ ॥ 
गतो5्नुमागेतस्तस्य बृपभस्य महेश्यरः । 
गांगे हद ग्रविष्टा दी त्यक्तपापों बभूवतु: | १२१८ ॥ 
वृपभस्योपदेशेन गेगातोयावगाहनातू । 
जातस्त्यक्तकपालो5पि कपालीत्युच्यते जनः ॥ १२१९ ॥। 
येदि यः स्वकृते पाप॑ निनोशयितुमक्षमः । 
सोउ्न्येपां कल्मपापाये स्वामी स्थादिति कातुकम्‌ ॥११०॥ 
ईटक्पुराणसंदोह श्रत्वा युक्तिविव्जितम्‌ । 

विश्रमन्ति जनाः स्वर संसारमहने वने ॥ १३१ ॥ 
महास्कन्धस्य लोकस्प कत। हतो च रक्षकः | 

न की5पि विद्यते तस्माहद्विपरीतमिर्द वचः ॥ ९३२ ॥ 


>> ८:::::......:.......3+_+....3....+++++++++++“ + नवमी नी मेजतज - पनजभन 


१ तावत्‌ ख. । २ ती, ख.। ३ यदि स्वर्य कृत ख. । ४ वंश्न॒मन्ति से । 











$ 
+०० जीत हुए. 


जल कल न्न्जः हिल 
भाव्समप्र5: | ; धर 


व्त्म ली हर 5 हे 25, मल अर 
व्वयताट्रपरावात्मामधथ्यानत्र काथत मया 


अतः शा णप ध्यान वि, सिथ्य जप कम्जक, द्वग या 
पथ क्षामककास्त एसब्यत्व दादक्लप्(८त 


बन तय बज जे कर | ज् £- हक पी 5 जर कप ऑआ आती, | 
डात चदान्ताक्त बिपिरराव मा चस । 


अ्ययाम-मपयिमपर, 


प्रणिकेकान्तमिथ्यात्यवादी बोड़ो वद॒त्यतः । 

उत्पन्नश्व प्रतिब्वेसी भवस्यास्मा प्रतिक्षणणम ॥ १३४ ॥ 

क्षृणिके स्वीकृते जीवे क्षणादृष्य॑मभावनः । 

पुण्य पाएं थे तत्रापि कः प्राप्नाति पुरतनम्‌ ॥ १३५ ॥ 

संबमी नियमो दाने कारुण्य व्रतमावना | 

सर्वथा घटते नपां नित्यक्षणिकवादिनाम ॥ १३६ ॥ 

तपां बन्धों दिना बन्धे दो देह बिना तथा । 

नास्ित सीधूस्ततों दने नास्तिकत्य प्रसज्यत्‌ ॥ २३७॥ 
ज्ञान यदि ध्षणव्वेसि बालत्वे चेष्टित च यत्‌ । 

. इद् पृत्रवालत्राय मसेति स्मयते कथम || १३८ ॥ 

स्मयते इृष्टिमात्रेण मेत्री वर पृरातनम । 

निरगतन निजाबासं पुनरागम्थत कथय ॥ १३० ॥ 

अन्य छ्णिककास्ते वर्तन्ते स्वेच्छया जनाः । 

सुरामांसाशनेनत सन्वन्ते मोप्साथनय ॥ १०० ॥| 

पात्र यत्पतित सब सध्ामक्ष॑ च सेब्यने । 

अस्मच्छादे प्रयुत्तल्वाज्नास्धिन विचारणा मता ॥ १०१ ॥ 

सरामांसाशनात्सग्ण मोध च भम्यते यदि । 


हा] ्छ 


थ ] हा. | जि 
दुश्सह नारक भीम म्राप्यत छत हतुना ॥ २४३२ ॥ 


$ 





च् आग 


है .] । | | द रे | 


१| " 


श्क्फे जी व्नाध्क 0४ शक ष्ट्ट्फ हु] 
पृ रू. के, । ६ त्दघु स,. ॥ ३ स्द्र््श 


ई। 


९६४ श्रीवामदेवविरचितों-- 


अन्ये धीवरशोण्डाग्राः मूनकारादयों जनाः | 

मुक्तिभाजो भवन्त्येते यदि तथ्येद्रशी श्रतिः || १४ 

जीबी नित्यस्तु पर्याया अनित्यास्तु तदाश्रयात । 

अनिलत्यत्व हि जीवस्य कर्थचिददष्महेता ॥ १४४ ॥ 

अतस्ततत्क्षणिकेकान्तमिथ्यात्वस्थापसारणम्‌ | 

कृत्या सम्यक्त्वह्ेतूनां प्रयत्न क्रियतामिति || १४५ ॥ 
इंति नित्यक्षणिकेकान्तमिध्यात्वम्‌ | 





(3 .कया: अर >आ #रमीक-ममीय॥ मी. ##+थ #-%, ,अना कान 








सत्ताववोधचेतन्यलक्षणो यः सनातनः | 
तस्याभाव॑ वदत्येव॑ चावॉकी मानवर्जितः ॥ १४६॥ 
अचेतनानि भूतानि जीवः स्याचेतनात्मकः । 

. क॒थ भवेद्दिजातिभ्यः सचेतनस्य संभवः ॥ १४७ ॥ 
भूतयोगात्मिका शक्तिश्रतन्यमभिधीयते । 
पिष्टोदकगुडादिश्यों मदशक्तियंथा भवेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
गर्भादिमरणपयेन्त तस्यावेस्थानसंभवः । 
ततो नास्त्यन्यजीवत्य विना तेनान्यलीकता ॥ १४९ ॥ 
मुक्‍्त्वेह लोकिक सोख्य त्रतेः छिश्यन्त्यहनिशम्‌ । 
हां! वंचितास्त एवास्मिन्नाशापाशवशीक्षताः ॥ १५० ॥ 
अक्षसौख्याय संसेव्या भम्नी माता गुरुख्तियः । 
मयाद्य च न दोपोथ्च जीवस्याभावतः स्फुटम )। १५१ ॥ 
इत्येव॑ निगदन्‌ दुष्थावोकः किन्न विन्दति । 
सद्यः खण्डीकृतां जिव्हां प्रत्यक्ष चासिधारया ॥ १५२ || 
१ मतस्य ह्पसाररणं, ख. ३ इति. ख-पुष्तके “ प्तत्य हयवताररण, ख. २ इति. ख-पुस्तके नाध्ति । ३ अध्मादयग्रे परः 

इति ख-पाठः, तस्यार्थ: पर अहिति | ४ खत्यु. ख. ) ५ हि. ख. । 


भावसंपम्रह: १६७ 


अचेतनानि भूतानि वोपादानानि चेतने । 

मिथ्येति योमयादिश्यों वृश्चिकाइुपदशनात्‌ ॥ १५३ ॥ 
स्वसंवेदनवेद्त्थान सुखदूःखादिवदधुवम्‌ | 

जीवसिद्धि करथ्थ नते मन्यन्ते दुष्वादिनः ॥ १५४ ॥ 
तावस्संवधते दहो बावज्तीवोपतिष्ठते । 

तस्यासावे न या वृद्धिदंहों विलयसाप्नुबात्‌ ॥ १७७ ॥ 
पंचभूतात्मिके दह देहिना वार्मिति न हि । 
संभूतिगंमनादीनां प्रत्यक्ष भूतसंचये ॥ १५६ ॥ 
मृत्वायमसबद्रधों बन्धुवां जनको परः । 

नासन्य जातु संभूयात प्रसिद्धमिति सवेतः ॥ १५७ ॥। 

. जात्यनुस्मरणाज्ञीवो गतागतविनिम्रयातर | 
पृथवरणसाध्य्याज्तीवोस्तीति विनिश्रयः ॥ १५८ ॥ 
नास्ति जीव इति व्यत्त; यद्वदन्‍्तीह दृधियः | 
तन्मिथ्यात्वे परित्याज्य सम्पकत्वभावनावद्ाव ॥ 2५७९ ॥ 


कक हे गज “रस व्य घ 3 पन्ने एम 
सात नास्तकबादानराऋसरणन | 


| कं हे २ ! >| * आप शिवार मका 
तापसा: प्ररद त्वव सद ज्ावा: शबदहात्मकाः: | 
क्र ॥ कि क्- गेपलसा': बज के हर 

ततस्तपा प्रदचात दचया माक्षसाइक्त। || 2६० || 

यद्यणि ग के सा घबात्सान ! हरण्यहर हू के ०४३ कूल दऔन ० कु के ए>रलडजत दाठः “ये 2 | 
[रत शिवात्पाना इन का छात्र वाठथ: | 
तच्च्ात्तद ऋण्णई० आय] 32 नि स्थादट् कक ४०-मा य पु मय 4प्रश वन्चया यह $ श्र 
तस्मादा। पुन बपन्धः स्थाइटया: साम्य शिवच्या।।। १ ६ १॥। 

कक. बात की. 4 ५ ५ को जे 
वदामोपाधिविनिएृत्तः तद् शवहच्यने । 


कै 


ए क्र  आााभ 
यन्यभस्ना बहुता-प्‌००-००३- बच कान ज्‌ # सणदातन्झम _कलण्कुपमब- त्यत | श कृत 
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१७- 
#,५| 


$ 


करी ।ं खो 
इाटश्टप कन््पकक पं ४ आया अज22-क जाकर कर मी व्यापक अकन जॉकीर न 
अर तू || 'ट ६५३९ न (दर्द 89 || 


द्द श्रीवामदेवविरचितों- 


यो न वेत्ति पर स्व॑ च शुद्घाशुद्धभावकम । 

कथ तनाप्यत प्रोक्ष; सवबपा ववनयाठिह | ? , 2 || 

विनयो यदि सर्वेपां योग्यायोग्यक्रमाइते । 

कि न बन्दाः खराद्राश्व मातड्भबाः शिवाप्तये ॥ १६७ ॥ 

वन्दना क्रियते मठ! पृत्रभायोंभिवाज्छया | 

यक्षाद्खिलदेवानां तुच्छानां कुत्सितात्मनाम्‌ ॥ १६५॥ 

सेक्तिमात्रप्रदानेन स्वस्मे तृप्त्यभिलापिणाम्‌ | 

तेपां कोतरकुती शक्तिवाज्छितार्थप्रदायिनी ॥ १६६॥ 

प््वभावार्जिता वाप्निजोयते सुखद॒ुःखयोः । 

देहिनां कि ग्रकुवेन्ति यक्षाद्याः देवताथमा; ॥ १६७॥ 

शवाचायां वदन्त्येके काले कल्पशते गते | 

मुक्ति गतेष जीवेषु लोकः शन्‍्यों भवेदिति ॥ १६८॥ 

मुक्ति गता पनर्जीवा$ पतन्तीश्वरचिन्तया | 

चतुगेत्यात्मके भीमे संसारे दःखसंकुले || १६९ ॥| 

वन्हिः काप्रससुझुतः एनः काट भवेद्वदि । 

तदा मुक्ति गता जीवाः पुत्र) ग्रयान्ति संझछतिस || १७०॥ 

यस्थ ग्रयत्नमन्येषां पातनाय शिवात्मनाम ! 

प्रस्परविरुद्धत्वात्‌ स शिवो वंद्यते कथम्‌ ॥ १७१ ॥। 

कल्याण परम सोख्य निवाणपदमच्युतम । 

साधितं येन देवेन स शिवः स्तूयते बुध४ ॥ ९७२ ॥ 

एवं वेनयिक नाम मिथ्यात्व॑ दुगेतें: पदम्‌ | 

तमुत्सज्य समाराध्य शिव रत्नत्रयात्मकम््‌ ॥ १७३ | 
 इति विनयमिथ्यात्वम्‌ | 


५ कोतस्तनी. ख.। २ पूर्वभवार्जिता, ख.। ३ निर्बाणं परम पदं। ४ श्रूयते । 


भावसंप्रह: १६७ 
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ज्ञाता चृष्टा पदाथानां त्रलोक्योदरवर्तिवाय । 
तस्याज्ञानखमाव् द्॒ते सांख्यो निरीब्बरः ॥ १७४ ॥ 
तस्य मतालुसारिलसड्रीद्ृत्य प्रकल्पितस | 

मस्करीपएरणनह दीरसाथस्थ संनदि ॥ १७५॥ 
जिनेख्स्थ ध्यनिग्राहिमाजनामावतसततवः । 

शक्रेणात्र समालीतों ब्राह्मगो गोतमामिप्र: ॥ १७६ ॥ 
सद्यः सदीक्षितस्तत्र से ध्वलेः पाच्रतां ययो । 

ततो देवसभां त्यवत्या नियया मस्करी मुनि ॥ १७७ ॥ 
सन्लस्मदादयाप्प्यत्र मनयः श्रदधारिण: । 

तांस्त्यवत्वा से ध्वे) पाद्रसज्ञानी मातनमाउसयन ॥ २१७४॥। 
साडित्यद छुथा तेन दुर्विदग्धन जलिपनम । 
सिथ्यातवकर्मणः पाकादज्ञानस्द हि देहिनाम ॥ २७० ॥ 


! आ 


७. के फ् बी $ स्‍्त $ का 54780 26:/| 

हेयोपादेयविज्ञान दहिनां नास्ति लाठाचन । 

तस्सादज्ञानदों मो इति शाझ्स्य निधयः ॥ २८० ॥ 
यत्दालान्तरित वस्त सष्टप्रमनद्था ! 

यद॑ाातजानी छर्थ तस्य चदन्ई दृचब्यतडाहन। | १८२ | 


अर्य घर नये 0 या 
ञय एनएक, पता सच दादय चाची हिंएदा 
हरा 


एद्ा एयादक्रया तस्य जह्लाइहासम्ध दृधघदा 


(2 


पचाक्षाइदपदा: सच; उसत्यन्त स्चच्छदा कथन । 
श्र शक च््त बह ५ का 
पाएणचब्तमदत्तरू बे 2 80283! बन ६ | | हे < | | 
क 


श 4 
ज्ञान [ठना न चारद्र दाहदा ब्याससारनस : 


है] पदक 
प्याने दिना दार्थ मोएस्तस्माज्डाने रतां मदंश ॥ १८४० || 


भावसंप्रह: ५६९ 


उृहीत्वा चीवरं दण्ड सिन्षापात्र च केबलस | 
भिक्षाशल समानाय खादासे शज्यत सदा ॥ ९९७ ॥| 
कियत्काले मतःप्येवे जाता समिक्षता ततः । 
भणित संघमाहय शान्तिना गणधारिणा ॥ १९६॥। 
त्यजथ्व झत्यिताचारं भजश्वे शुद्ध सच्शम । 
कुरुध्व॑ गहंणं निन्‍्दों ग्रहीध्व सद्रते पनः ॥ १९७॥ 
आकप्यत्यग्रज। शिप्यो जिनचन्द्रों घवीदिदम । 
नो शक्यत5्यना धत जिनराचारित व्रनम ॥ १९८ ॥ 
ब्रद्मदयेमचलत्व नप्नत्व स्थितिभोजनम । 
भृदल शयत्न मान टठ्रास बंगटघथनम | २९०॥ 
एकस्थानमलाभरत्द सवाहुमठधारणम । 
असद्यान्यन्तरायाणि सिध्षानियनक्नालिफी || २०० ॥ 
ने शवया मनसा सोह हदा्दिशतिपरीपहाः । 
रत्यायनेकथा दःखभंधना झेन सद्यने ॥| २०१ ॥ 
इटानींतनमाचारं सखसाध्य न शक्यते । 
तत्परित्यवत॒मस्मामिरतस्मसान्मान भजस्व हि !|२०२॥ 
तताध्याणि गणी नये सुन्दर यच्चयादितम | 
स्वीदस्पृतय हतुना हतमाश्साथने ॥ २०३ ॥ 
तद्रोपात्पापिना भाध्वि हस्दा दष्डेन मारितः | 
मृत्वा चत्यगृह तसम्गिद्याचायां व्येदराउ्नदद || २०० ॥ 
ततः शिप्यशुख्य यादन्‍्दर्य उन्दा गधाग्र्ी:। 
तावात्थक्षा एनदात प्रारज व्यस्ततानर; | २०: || 


३क-+> कक जीनत ">> 


ननओा »+अकना पीकर -नन्‍नीनपत-त. थे कोन “3० ०० मानक रमनम«%-मक न न तममन«भभ-.० अननममन कक पथ अमन या. "परिललमओ 


की के 
६ रद्याद् बल व. ३ जज. ने 


२७० श्रीवामउवविरचितो 


भीतेन तस्य शान्त्यथ काप्टरमष्टांगुलायतम्‌ | 

चतुरस च स एवायमिति संकरप्य एजितः || २०६ ॥ 
व्वेताम्बरं: परिस्थाप्य समर्चितों बथाविधि | 

ततस्तेन परित्यक्त चेश्ित विक्रियात्मकम्‌ | २०७॥ 
समभूत्‌ कुलदेवोओ्सी पयुपासनसंत्रक$ । 

अद्यापि जलगन्धाद्ः प्रपृज्यतेडतिभक्तितः || २०८ || 
अन्तरे व्वेतसद्रस्त ध्रत्वा तस्थाचने क्ृतम्र । 
तस्मादभूदिद लोके ज्वेताम्बरमतामिध्रय || २०९ || 
सम्त्प्म जप कवस्य झुनाक्त केवली जिनः | 

नारीणां बछ्धवे मोक्ष: साथूनां अन्यसंयुजाम ॥ २१० ॥ 
ईद्श शाख्रसंरोह विपरीत जिनोक्तितः | 

संविधाय वदत्येष गुरुद्रोही निरंकुशः ॥ २११ ॥ 
यस्यानन्तसुर्ख तस्य नास्त्याहारप्रसंगता । 
यद्स्त्यनन्तसो ख्यानां व्याधातो जायते धुवम ॥|२१२॥ 


नास्ति क्षुधां विनाहारः क्षुन्युख्या दोपसंहतिः | 
इति हेतोजिनेन्द्रस्य सदोपत्व प्रसज्यते ॥| २१३ ॥ 


वेदनीयस्य सद्भावे वुश्क्षार्य अजायते | 
तस्मात्केवलियां श्ुक्तिने भवेदीपकारिणी ॥| २१४ ॥ 
दग्धरज्जुसम वेये स्वशक्तिपखिजितम्‌ । 

असमयथे सखकार्यसस्‍्थ कठेत्वे क्षीगमोहिनि ॥ २१५-॥ 

'मोहसूल भवेहेय मोहविच्छेदमीयुपि | 
तद्भेतोनिष्फर्ल बेच छिन्नमूलतरुयेथा ॥ २१६ ॥ 


भावस ग्रह : २७९१ 


वृश्रक्षा मोकतुसिच्छा स्वादिच्छापि मोहजा सकता । 

तन्त्ये बीतरागस्य भोजनान स्थात्सद्रोपता ॥ २१७ ॥ 

तदचथा-- 

अध्ाथंपु विरक्तस्थ गृप्तित्रयोपसंयर्ज: । 

याधो; सम्पत्मत ध्यान निश्वल कमा रिपृ:३॥ रे 

ध्यानात्समरसीभावस्तस्मास्म्वान्मन्थवस्थिति: | 

ततस्तु कुमते ने निःशप माहसंक्षरय ॥ २२०९ ॥ 
न्वाथ प्षीणमीहात्मा शहझध्यान दितीयर | 

स्थित्या घातिक्षय क्ृत्वा झेवला प्रमवनन्‍्यया ॥| २२० | 

दरशशाएदोपनिमुक्तोी शकालोकप्रदाशकः । 

अनग्तमुखसंतपः दार्थ थुनसि छेवली | २२१ | 

सन्ति क्षुपादयों दोपाः झियन्तसेल्िनेशिन:ः । 

निदोपी बीवहरागोउसी परमास्मा दर्द भदेव । थ्शर ॥ 
वाटासीन्ययुक्तानां साधूनां भोएनादिकर ' 
दुवता दातगगन्द संदेपां सस्मत संवार ॥| ह#ु२ 

चसथ्यात्यज्थस्सम्पतदाह्दटपददतदामसजर 


शलापएस्तृपचारण दातराया हथा दइवः 4 "२2; 


॥ 


रे 


८ || 


श 
(९९१ 


* आम 


दताहार ने च दगाप र्यतउनओा तलास्थशान: ! 


जा 


तस्मान्श्यालासननभमाहारस राहाद सदा [| २०० !; 


सापिसदसदामा च लपाहाराजब चानभ:ः | 
चाचलाह का कर बी  च हर ेु 
ओजथध कवलाहारशन्याहारों हि पड़: ॥ रन्5 !। 


| । 
४] 





१७२ .  श्रीवामदेवविरचितों- 

एवमनेकधाहारो देहस्य स्थितिकारणम । 
तन्मध्ये कवलाहारो वान्यो देहस्थितां भवेत्‌ ॥| २२७॥ 
नोकमेकर्मनामानमाहारं ग्ृठतो5हतः । 
देहस्थितिभेवत्येतदस्माकमपि सम्मतम्‌ ॥ २२८ ॥ 
आहोग्वित्कवलाहारएूर्विका स्थात्तनुस्थितिः 
त्वयेव भण्यते तत्न ग्रसिद्धा व्यभिचारिता ॥| २२९ ॥ 
एकेन्द्रियेप जीवेपु लेपाहारः प्रजायते | 
आहारो मानसो देवसमूहेष्यखिलेप्वपि || २३० ॥ 
इति हेतोजिनेन्द्र्॒स कवलाहारपूर्विका | 
देहस्थितिने वक्तव्या त्वया खप्नेडपि दुमत्ते !॥ २३१॥ 
एकादश जिने सन्ति वुश्नक्षाद्याः परीपहा 
तस्मात्केवलिनां श्रुक्तिरनिवायों भवादशें: || २३२ ॥ 
किमेव क्रियते मृढ ! पुनश्चर्वितचर्यणस । 
क्षुत्पिपासादयों दोषा यस्मात्पूव निराक्षताः॥ २३ 
क्षुत्पिपासादयों यस्मात्न समथो मोहसंक्षये । 
द्रव्यकर्मा श्रयात्तेषाम स्तित्वप्रुपचारतः ॥। २३४ ॥। 

तु वा तस्य वेद्योत्थवुभ्नक्षाया विचारणा । 
अनेकजीवहिंसाध परुयन झुंके कर्थ जिनः ॥ २३५ ॥ 
यस्पाच्छुद्धमशुद्ध वा खल्पज्ञानयुता जनाः । 
कुवेन्ति भोजन तद्॒त्‌ केवली कुरुते कथम्‌ ॥ २३६ ॥ 
१ अस्याग्रेडरय पाठ: ख-पुस्तक्के । उक्त चान्यत्र-- 

णोकम्मं तित्थयरे कम्म॑ णारेय माणसों अमरे । 
णरपसुकवलाहारो पक्खी ओजो णगे लेओं ॥ १ ॥ 


२ छोते ख. । 


..)७--*७0.र१०रीिजनी जम "री कमी क०न्‍ी जपनमीयचयाती चलन नर कक 








भावसंग्रह: । १७३ 


हा आज 





अन्तरायान्‌ बिना तस् प्रवृत्ति भोजने यदि । 

श्रावक्ेभ्यो5 तिवी चर्त्व॑ निन्दास्पद ग्रजायते ॥ २३७ ॥ 

करोति चान्तरायांश्र चृष्टे चायोग्यवस्तुनि । 

तदा सर्वज्ञष्मावस्थ दत्तस्तेन जलाञ्जलि। ॥ २३८ ॥ 

तथापि कवलाहारं ये वद॒न्ति जिनेशिनः । 

सुरासखादमदोन्मत्ता जल्पन्ति घराणिता इबं ॥| २३९ ॥ 
द इंति केवलिभुक्तिनिराकरणम्‌ | 








अथ द्रीणां भवे तस्मिन मोक्षोउस्तीति वदन्ति ये । 
ते भवन्ति महामोहग्रहग्रस्ता जना इंच ॥| २४० ॥ 
यद्यपि कुरुते नारी तपी35प्यत्यन्तदुःसहम्‌ । 
तथापि तझ्ूवे तस्या मोक्षो दरतरों हि स। ॥ २४१ ॥ 
तस्या जीवो न कि जीवो जीवमातन्रोज्यथवा स्मृतः । 
मोक्षा वाप्तिन जायेत नारीणां केन हेतुना | २४२ ॥ 
जीवसामान्यतो मुक्तियेध्वस्ति चेट्नज्ायताम्‌ । 
मातागन्याद्रशपाणा शेपाणां नाराणामादेशपत; ॥| २४७३ ॥। 
सदवाशुद्धता योनो गलन्मलाश्रयत्वतः | 
स्खलनमेतासां मास प्रति प्रमायने ॥ २०४ ॥ 
उन्पद्यन्ते सदा स्धीणां योनो कक्षादिसन्धिष्‌ । 
मृक्ष्मापयोप्तका मत्योस्तदेहस्य खवभावतः ॥| २७०॥। 
स्वभाव: कृत्मितस्तासां लिंग चात्यन्नक्ृन्सितय | 
तस्मान्न प्राप्यद साधाददेथा संयमभावना ।। २०५ ॥ 


१७४ श्रीवामदेवविरचितो- 
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उत्कृष्टसंयर्म मुक्ला जुक्रध्याने न योग्यता । 
नी मुक्तिस्तट्विना तस्मात्तासां मोशोडति दरग। || २४७ ॥ 
सप्तम नरके गन्तु शक्तियासां न विद्यते | 
आद्यसंहननाभावान्म्ुक्तिस्तासां कुबस्तनी ॥| २४८ ॥ 
योपित्खरूपतीर्थशां तलिंगब्तनभूपिताः । 
अचों ग्रतिष्ठिताः क्ापि विद्यन्ते चेत्मकथ्यताम्‌ ॥| २४९ ॥ 
न सन्ति चेन्मताभावः सन्ति चेह्वण्डिमास्पदस | 
एवं दोपद्यासंगान्मोक्षों न घटते स्लियः ॥ २५० ॥ 
कुलीनः संयमी धीरो निःसंगो विजितेन्द्रियः । 
संग्राप्नोति पुमानेव मुक्तिकान्तासमागमस्‌ ॥ २५१ ॥ 

इति छ्लीमोक्षनिराकरणम्‌ | 


मुक्त्वा निम्नेन्थसन्माग मोक्षकसाथने नृणाम्‌ । 

सम्रन्थत्वेन मोक्षोउस्ति प्रवदनन्‍्तीति दुद्धियः ॥ २५२ ॥ 

सम्रन्थत्वेन मोक्ष यद्यस्ति साधन परम्‌ । 

आदीब्वरेण साम्राज्य राज्य त्यक्त कर्थ बंद ॥ २५३ ॥ 

आचयसंहननोपेत) कुलजो5पि न सिद्धयति | 

विना निग्नेन्थलिंगेन नरः सवागसुन्दरः ॥ २५४ ॥ 

न होव॑ चीवरं दण्ड भिक्षापात्रादिसंयुतम । 

इत्युपकरणं साधु शृद्यते मोक्षकाम्यया ॥ २५८ ॥ 

१--२४७ तमश्छोकस्योत्तराद २४८ तम स्छोकस्य पूर्वाध ख-पुस्तकाद्त। 
२ मुक्त्वा निग्रेन्थसन्मार्ग इत्यादि श्छोकादुत्तरं ल्लीनिरवांणनिराकरणं।” इति पाठः 
“क-पुछ्तक्रे । 


भावसंग्रह: । १७५ 


&ू हर भा ओ बच 
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लिक्षायकाश्रयस्थान वस्ादौनां परिग्रह 
तस्यादानावनिक्षपात्‌ क्षालनादाड्ुना वध; ॥ २५६१ ॥ 
वस्नयाचनया दन्य प्राप्ती व्यासाहता मसवेत्‌ । 
तस्मात्संयमहानिः स्वान्निमलर्त्व च दृरभम्‌ ॥ २५७ || 
ततोउन्तवाद्यभेदाम्यां ग्रन्थास्यां परिवजितम्‌ । 
जिनेन्द्रकथितं लिंगे सम्यकत्व तस्य भावना ॥ २०८ ॥ 
ससम्यक्लस्यथ जीवस्थ चारित्र मोक्षसाधकम्‌ । 
तस्मान्ग्रेन्थ्यतायुक्ते जिनलिंगे प्रथशस्यत ॥ २५१ || 
संयमोड्य हि दुःसाध्यों जिनकलपात्मिको5्थुना । 

तः स्थविरकल्पस्थ वृत्तमस्मामसिराश्रितम्‌ || ९६० ॥ 
जिनकल्पो 5स्ति दुश्साथ्यः सवसंगपरिच्युत+ । 
तस्मात्वयव नप्नमन्थ्य प्रमाणाहक्षतमज्जसा ॥ २६१॥ 
नव परिग्रह्मः सन्ति कस्पे स्थविससंज्रक् । 
तस्याश्रये5पि तद्धावर्य वथव विफर्लीकृतम ॥| २६२ ॥ 
अथतत्कथ्यते इस जिनकल्पामिधानकम । 
यस्मान्युक्तिवउसंगा भव्यानां जायते श्रवम || २६३ ॥। 
ग़ुद्धसम्बवत्वसंयुत्ता विजिताक्षऋपायछाः | 
शतमकादशाहु ये जानन्त्येकाएर यथा ॥ २६४ || 
पादयाः कण्टके लेग्न नेत्रयो रजसंगस । 

स्वयं नापनयन्त्यन्थ: स्फटित मोौनथारणम ॥ २६७ ॥ 
आदसंहननाोपेता: संतर्त मानथारिणः | 

गृहायां पवत5रण्ये वसन्ति निश्नगातटे ॥ २६६ । 


हि 


१ बार पस्शुटुसय | * नन्ञ, रख, ॥ 


९७६ श्रीवामदेवविरचितों- 


वपोसु मासपट हि मार्गे जातेउड्विसंकुले | 
निराहारा वितिष्न्ते कायोत्समेंण निस्पृह्मा! ॥ २६७ ॥ 
मीक्षसाथने निष्ठा रत्नत्रयविभूषिता: 
निःसंगा निरता वाह ध्यानयोधेर्मशुक्रयो: ॥ २६८ ॥ 
मुनयो जनियतावासा विहरन्ति जिना यथा । 
ततस्ते गणिमिः ग्रोक्ता जिनकल्पामिधानकाः ॥ २६९ .. 
अन्ये स्थविरकव्पस्था यतयों जिनलिज्लिनः । 
सम्यक्त्वामलदुग्धाम्बुनिमग्रीकृतचेतसः || २७० ॥ 
अष्टाविंशतिसंख्याके! पंचमहात्रतादिभिः । 
मूलगुणेः समायुक्ता ध्यानाध्ययनतत्पराः ॥ २७१ ॥ 
शीलश्रतेषु संसक्ता दशधाधमंतत्पराः | 
अन्तबोह्मतपोनिष्ठाः पंचाचारसमन्विताः ॥ २७२ ॥ 
जीर्णे हणे सुवर्णादों मित्रे शत्रुसमागमे । 
दुःखोत्पततो च सोख्ये च यतयः समबुद्धयः ॥ २७३ ॥ 
वदन्ति धर्मशात्घार्थमन्यथा मोनधारिणः | 
निःस्प्रहय निरहंकाराः सर्वसत्वदयापरा: ॥ २७४ || 
केचिच्छतार्णवीत्तीणो मनःपर्येयव्ोधनाः । 
अवधिज्ञानिनः केचिदनागारा यतीश्वराः ॥ २७५॥ 
अवधेः प्राक्‌ गुहन्ति मदुपिच्छे यथागतम | 
यत्स्वय पतितं भूमिग्रतिलेखनशुद्धये ॥| २७६ ॥ 
१ च तिप्चन्ति ख--पाठः । २ पंचमिश्व॒ महातते: ख. । ३ जीर्ण॑तृण सं. । 
४ शाज्नोपदेशादन्यसमये । ५ यो: क., । 





न. करारी) र. अभि, ढरनिक कि आता मी कक 











भावसंग्रह: | १७७ 


स्थविराद्विमणत्राणपीपणाहितसानसाः । 

ततः स्थविरकल्पस्था सण्यन्ते गणनायकेः ॥ २७७ ॥ 
संप्रति दृःपम्े काले नीचसंहननाश्रयात्‌ । 

संजाता नगरग्रामजिनावासनिवासिनः ॥ २७८ ॥ 
नीचसंहनन कालो दुसहश्॒पल सनः। 

तथापि संयसोद्रुक्ता महात्रतथधुरंघरा: ॥ २७९ || 
पुस्तक व यथायोग्य यूह॒न्ति संयमाथनः । 

अनवद्य विशुद्ध यद्धिता याचनयागतम्‌ || २८० ॥ 
ग्रूहन्ति यतयो वस्तु दशेनाग्रविधातकम्‌ ।- 

न तहिरोधि बद्धादि यत्र सावद्यसंभव। ॥ २८१॥ 
इंद्वस्थविरकल्पः स्थात्सवंसंगपरिच्युत३ । 

अन्यो गृहस्थकल्पोज्य यत्र वद्धादिसंग्रह/ ॥ २८२॥ 
अये गृहस्थकव्पस्तु निर्दिप्टः ब्वेतवाससां । 
इन्द्रियातिंहरस्तेपां मक्तये नद जायते ॥ २८३ ॥ 
रत्येतन्मतमाल्म्ब्य ये वर्तन्ते यच्च्छया । 
मिथ्यात्वान्धतमस्तोमपटलाइतलीचना; ॥। २८४ ॥ 
ये चान्ये काप्टरसंघाद्या मिथ्याखस प्रवतनाव । 
आयदत्ां प्राप्लुयुद:ख चतुगेतिपु सन्‍्ततम ।॥| २८५ || 


की अं ५७ 


हि 


हाते सम्रन्धमाप्तमाग-इदेताम्दरमतादेराकरणम | 


/ 
४ ५] हर 


संदाट, रा. | प्रामाइरशेप:। ६ दाससा ख, । ३ ख--एस्टदे इयर 


१७८ श्रीवामदेवविर चितो-- 
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मिथ्यात्वालंबनापाकात्‌ अ्यान्ति नारकीं गतिम । 
यत्रास्ति दुःखमत्युग्रमन्योन्योदीरित महत्‌ ॥ २८६ ॥ 
तस्मान्निगत्य तेरश्रीं गति ग्राप्यानु भूयते | 
भारातिवाहनाद यद्धीम दःखमनेकधा ॥| २८७ ॥ 
कथचिन्मानुप जन्म ग्राप तत्रापि सब्यते । 
अथाजनविहीनत्वाददुःख स्वोदरपूततेये ॥| २८८ ॥ 
काकतालीयकन्यायाहतिंद वी समाप्यते | 
तत्रास्ति मानस दुःखे हीनाधिकविभूतितः।॥। २८९॥ 
एवमनेकघधा दुःख दुःख दुःख पुनः पुनः । 
ततो मिथ्यात्वप्न॒त्सज्य सम्यकत्वे भावनां कुछ ॥ २९० ॥ 
इत्येव पंचधा ओोक्ते मिथ्यावष्यमिधानकम । 
नोपादेयमिद से मिथ्यात्वविषदोपतः ॥ २९१ ॥ 
इति प्रथम मिथ्यात्व॑ गुणस्थानम्‌ | 





अतः सासादन नाम गुणस्थानद्वितीयकम | 

निगद्यतेज्त्र मुख्यो हि भावः स्ात्पारिणामिक! ॥ २९२ ॥| 

सम्यक्त्वासादने नाम वतन यस्य विद्यते । 

सासादन इईति ग्राहमुनयों भाववेदिन! ॥| २९३ || 

अनादिकालसंभूतमिथ्याकर्मोपशान्तितः । 

स्थादोपशमिकं नाम सम्यकत्वमादिम हि तत्‌ ॥ २९४ ॥ 

संत्यज्य वेदर्क याति ग्रशान्तात्मिकया ब्शम्‌ 

गत्वा वा सादिमिथ्यात्वं द्वितीया सा ध्मुच्यते ॥ २९५ ॥ 

१ सुख, ख.। २ अय॑ पाठःख-पुस्तके २९२ 'होकादुत्तरं। सच इत्याय5- 
मिथ्यात्व॑ गुणध्थानं प्रथम इत्येवे छप:। ३ मिति, ख.। ४ प्रशान्तात्मिकयाइश को 
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आद्योपशमसम्पक्त्वात प्रच्युतो याति वामताम्‌ । 

च्युतोज्यदा हितीय स्थान्मिथ्यात्व॑ याति वा न वा ॥२९६॥ 

द्विकलम्‌ --- 

आद्योपशमसम्यकत्वरत्नाद्रेवों परिच्युतः । 

एकतरोदये जाते मध्ये3नन्तानुवन्धिनाम ॥ २९७ ॥ 

समयादावर्लीपट्रक काले यावत्न गच्छति । 

मिथ्यात्व भूत जीवस्तावत्मासादनों भवेत्‌ ॥| २९८ ॥ 

अपूर्णग्बश्रजीवेए लूब्ध्यपयोप्रजन्तुपु । 

सर्वेप्यापि न जायेत सासादनों विनिश्चितम्‌ ॥| २९९ ॥ 

आहारकद्गय तीर्थकठेत्वनामकर्म च्‌ । 

सासादनो न बध्नाति सम्यव्वस्थ विराधनाव ।) ३०० ॥ 
भव्यत्वोदयता तस्य सम्यवत्वग्रहणाठिद्‌) । 

तद्गहणस्य सामथ्योत्कियत्कालेन सिद्धथति ॥ ३०१ ॥ 
पथ्य सम्यवत्वमाहात्म्य फकियरकालापिसमवम 

ततोउ्च्र भावना भव्य ! कर्तव्यादेनिश स्वया | ३०२॥ 

सांसादनगुणस्थाने व्यवहारा्यकथ्यने । 


बिक 
आर । 


कु ये] शा है ने वो प्य >प्रह-क्जा बीए & लक | ४ हि 
दायाएशाद्का भावा छुच्यतस्वनद जायन | 5०२ || 
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१८० श्रीवामदेव विरचितो-- 
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अथ मिश्रगुणस्थान प्रकथ्यते यथागमम्र | 
क्षायोपशमिकी भावों मुख्यत्वेनेह जायते ॥ ३०४ ॥ 
मिश्रकर्मदियाज्तीवे पर्याय! स्वेधातिजः । 
न सम्यक्ते ने मिथ्यात्व भावोड्सों मिश्र उच्यते ॥३०५॥ 
अहिसालक्षणो धर्मो यज्ञादिलक्षणोंब्थवा | 
मन्यते समभावेन मिश्रकमंविपाकत) ॥ ३०६ ॥ 
जिनोक्ति मन्यते यद्ददन्योक्ति मनन्‍्यते तथा | 
देवे दोपोज्मिते भक्तिस्तथेव दोपसंयुते || ३०७ ॥ 
निग्नन्था यतयो वन्यास्तथेव ह्विजतापसाः । 
यत्रेपा जायते वुद्धिमिश्र॑ स्थात्तह्ुणास्पदस ॥| ३०८ ॥ 
गोदुग्घे चाकेदुग्थे वा समताविलबुद्धयः । 
हेयो पादेयतत्वेषु यथेते विकलाशयाः || ३०९ ॥ 
जेनभावां वदन्त्येवे ममेताः कुलदेवताः | 
चडिकाराममातादया महालक्ष्मीमेहालयाः || ३१० ॥ 
अर्चन्ति परया भक्त्या प्रनृत्यन्ति तदग्रतः । 
ऐहिकाशामहामो हब्याकुलीकृतचेतसः ॥ ३११ ॥ 
मोहात्ते! कुरुते भराद्ध पिठृणां तप्तिहेतवे । 
अजानन जीवसद्भावगतिस्थित्यादिवतेनम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
इत्येतद्यतेन से मिश्रभावसमाश्रितम्‌ । 
थेपां ते मिश्रभावाठ्या भ्रमन्ति भवपद्धतों ॥ ३१३॥ 
सम्यग्मिथ्यात्वयोमध्ये यदेकतरभावना | 

. तया स्पात्तस्थ तन्नाम मिश्र स्थाने ततो न हि ॥३१४ ॥ 


१ भक्ति, ख । २ जैनभावों वदत्येव॑, ख. । ३ महामोहव्या, ख.। 
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न द्यवं सप्रसिद्धो 5स्ति सावान्तरसमुदझ्धवः । 
स्वशास्रेपु सत्र बालगीपालसम्मतः ॥| ३१५॥। 
लन्‍्तरसमुद्धतिबंडवाखरयोयेथा | 
युडदध्तोः समायोगे रसान्तर यथा भवेत्‌ ॥ ३१६॥ 
तथा घर्मद्रय श्रद्धा जायते समयद्धितः । 
मिश्रो3सो भण्यते तस्माझावो जालन्तरात्मकः ॥ ३१७ ॥ 
सकलाणुठते न स्तो नायुवेन्धों भवेत्कचित्‌ । 
मारणान्त सम्मद्भात न कुयोन्मिश्रभावतः ॥ || 
मृत्यु न लभते जीवो मिश्रभाव॑ समाश्रितः | 
सद्दृष्टिबा मचट्टिवों भूत्वा मरणमच्नुते ॥ २१९ ॥ 
सम्यरिसथ्यात्वयोम व्ये यनायुरजितं पुरा | 
ग्रियते तेन भावेन गति यान्ति तदाश्निताम्‌ ॥ ३२० ॥ 
मिश्रमावमिस त्यदत्वा सम्यकत्व॑ भज्ञ सन्‍्मते ! । 
मृत्तिकान्तासखावाप्त्य यद्यस्ति विपुला मंतिः | ३२१ ॥। 


हाते तृतीय॑ मिपश्रगणस्थानम्‌ | 


अगर कही ५ 


असंयतगणस्थानमतो वल्ये चत्थकऋूप । 

सोपानमादिम मसोप्षग्रासादमधिराहताम || ३२२ ॥ 
तत्रापशभिकोी भाद। धायोपशभिक्ताव्हय: । 

घधावदशांत दचन्त झया भादा पहिनादता: ॥ <२२॥| 
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थावरे जप प्रा 


_अक्षेप्र विरतों नेव न स्थावरे वराह्निपु | 
द्वितीयानां कपायाणां विषाकादवतों बततः || ३२४ ॥ 
श्रद्धान कुरुते भव्यों हाज्नयाधिगमेन वा | 
द्रव्यादीनां यथाम्नाय सम्यग्दधिरिसंयतः || २२०५ ॥ 
परिच्छित्तो पदाथोनां हर्पोछ्ठसितचेतसि | 
या रुचिजायते साथ्वी तच्छुद्धानमिति स्मृतम्‌ ॥॥ ३२६ ॥ 
आप्तागमयतीशानां तत्वानामस्पव॒ु द्धित! 
जिनाज्ञयेव विश्वासों भवत्याज्ञा हि सा परा ॥ ३२७ ॥ 
घातिकर्मक्षयोद्रतकेवलज्ञानरश्मिभिः | 
ग्रकाशकः पदाथानां त्रेलोक्यीदरवर्तिनाम ॥ ३१८ ॥ 
सर्वेज्ञः सवेतो व्यापी त्यक्तदोपी ह्वंचकः । 
देवदेवेन्द्रवन्धांहिराप्रोड्सों परिकीर्तितः ॥ ३२९ ॥ 
पृवोपरविरुद्धात्मदोपसंघातवजित: | 
यथावद्वस्तुनिर्णी तियेत्र स्थादागमी हि सः ॥ ३३०॥ 
विराजतेड्एविशत्या शुद्धंमेलगुणः सदा । 
मेदासेदनयाक्रान्तोी रत्नत्रयविभूषणः ।। ३३१ ॥ 
एऐहिकाशापरित्यक्तो धर्मशास्रा्थतत्परः | 

' रागह्रेपविनिमुक्तो दशधर्मसमन्वितः ॥॥ ३३२ ॥ 
निःशल्यो निरहंकारः परिग्रहपरिच्युतः । 
पश्चपातोज्झित: शान्तः स मुनिवेन्धते मया ॥| ३३३ ॥ 
सक्ष्म जिनोदिते तत्वे नांस्ति चेन्‍्महती मतिः । 

 आप्ोदितं यथाम्नाय श्रद्धांन क्रियते तथा ॥| ३३४ ॥ 

। विजय नेव विय्वते ख, । २ श्रद्धातव्य मनीपिभिः ख. |... 
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एवमाज्नामवों भावः प्ररपितः समासतः । 
अतोडधिगमभावस्य लट्षणं कृथ्यते यथा ॥ ३३५॥। 
निश्वीयते पदाथोनां लक्षण नय॑भेदतः । 

सो5घिगमो 5मिमन्तव्यः सम्बस्ज्ञानविदोचनेः ॥ ३३६ ॥ 
द्रव्याणि पटप्रदाराणि जीवो5थ पृठ्ठलम्तथा । 
धरमोधर्मनभःकाला अतस्नेषां प्रर्पणम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
जीवो हि सोपयोगान्या कतो सोक्ता तलुगप्रमः । 
स्भादेना ख्गो5यृतः ससारो साड्धनायक्रः | ३३८ ॥ 
जीवितो दश्िः प्राणजीविप्यति च जीवनि | 

से जीवः कथ्यव साक्नजीवतलाबदा वर: ॥ ३३१९॥ 
जन्तोभांवी हि वस्त्वर्थ उपयोग: से च दिया | 
साकारो 5 निराकारों ज्ञानदशनभेदतं: ॥ ३४० ॥ 
उपयोगी हि साकारों ज्ञानलप्षणलक्षितः | 

से चाप्टधा भवेन्मिथ्यासस्यस्ज्ञानप्रभेदतः ॥ १४१ ॥| 
वुमतिः कुश्वतज्ञाने विभद्ञाख्यो लषधिसथा | 
अज्ञानत्रितय चेति मिथ्याकर्मफ्लोद्व्म ॥ ३०२ ॥। 
मतिः श्रतावधी स्वान्तः झदले चेति पंचथा: । 
सम्यस्ञाने भवेत्तस्य बतने स्दवाथगोचरस | ३०३ ॥ 
स्थाहशनोपयोगस्तु चतभेंदशपागव+; | 


दि] 





कि, अी 


निराकारा ।ह तस्यालल सन्द्धातरानतसटान दूत ॥ <२४॥।।| 





कि ि शा कक 
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१८४ श्रीवामदेवविरचितों 
चन्षुदेशनमा्य स्थादचल्षुदंशन ततः | 
अवध्याख्य च केवल्य चतुर्धति प्रचक्ष्यते || २४५ | 
अक्षमनोवरधिभ्यां वा विशिष्टवस्तुदशनम्‌ । 

शैन भवेत्स्वात्मसं वित्तिः केवल परम्‌ | ३०६ ॥ 
स्वये कर्म करोत्युचः शुभाशुस विकर्पत: 
कतोञ्सों कथ्यते सद्धिव्येवहारनयाश्रयात्‌ ॥ ३४७ ॥ 
'तत्फूलं च स्वयं अुंक्ते तस्माद्धोक्तेति भण्यते | 
प्रविस्तारोपसंहाराज्वत्यड़ी तनुप्रमः | ३४८ ॥ 
खभावेनोर्ध्वंगा शक्तिस्तस्माज्वेत्तदात्मकः | 
वर्णादिभिविहीनतवादमूर्तों जायते हि सः ॥ ३४९॥ 
पंचविधेज्त्र संसारे जीवः संसरति स्वयम्‌ | 
तस्माहूवति संसारी कृतकर्मग्रचोदितः ॥ ३५० ॥ 
ग्राप्य द्रव्यादिसामग्रीं भस्मसात्कुरुते खयम | 
कर्मेन्धनानि सबोणि तस्मात्सिद्ध इति स्मृतः ॥ ३५१॥ 
अवस्थाभेदतो जीव; पुनख्रेधा प्रचक्ष्यते । 
वहिरात्मान्तरात्मा च परमात्मेति तत्वतः ॥' ३०२ ॥ 
हेयोपादेयवैकल्यान्न च वेत्यहित हितम्‌ । 
निमग्नो विपयाक्षेप्‌ बहिरात्मा विमृधी! ॥ ३५३ ॥ 
अन्तरात्मा त्रिया छिष्मध्यमोत्कृषटभेदतः । 
असंयतो जघन्यः स्थान्मध्यमा हा तदुत्तरों ॥ ३५४ ॥| 
अग्रमत्तादयः सर्वे यावत्क्षीणकपायकाः । 
उत्तमा यतयः शान्ताः प्रभवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३५५ | 
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परमात्मा दवध्ा घुत्र सकलो विक्ठ्ल। स्पृुत्‌ । 
सकलो भण्यत सक्तिः केवठी जिनसचमः || २३५६ ॥ 
निप्कलो मक्तिकान्तेशथिदानन्दकलस्षण:ः । 
अनंतसुखसंतप्तः कमोष्टकवियां | २०७ ॥ 

जानिए | 


वर्णमेके रसे गन्ध स्पशेयुस्म च गाहने । 
पुद् लाणुः परः प्रोक्ती मलनपूरणात्मकः ॥ १७८८ ॥ 
ग्रणुकादिविभदेन स्निग्परूधत्वसंश्रयान । 

थ्ोञ््योन्ये भवेत्तपां बृद्धिरपादनकथा ॥ ३५९ || 
शब्दों घन्‍न्धस्तमच्छाया या सृक्ष्मस्थाल्यातपद्नुति । 
भेदसंस्थानमित्येते पर्यायास्तस्थ कीनिताः ॥ ३६० ॥ 
पृथ्वी तोय तथा च्छाया चाक्षपी नापक्षगोचरः । 
दामोणि परमाण्पन्तं तेपां साह्ष्म्य यथीत्तरम || ३६१ | 
घूलस्थूल्ल तथा स्थृर्ल स्थृलमृक्ष्मास्ततः परम । 
सृध्मस्थृूलाश सृक्ष्माणि सध्ममृक्ष्मा इति ऋमात ॥ ३६२ ॥ 


०#* ५० « | 
गतिहेत्भवेद्धमों हलयोइवोः 
यधोदके हि भत्यानां सन्विष्ररोस्तथा ने सः ॥ ३६६३ || 


5) ५ | 


अदस स्थवतिदानाय हतमदातद नटदहया:। | 
पायकदाना ददा च्छादया गच्छवा: दे ने धारह! |55:2|| 
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९८६ श्रीवामदेवविरचितो- 


विन री 3 मनी ५2. अर ने अमर 4०३५. 
७७७४७ आन मा नी न मी पी पर से 


अधम: | 


द्रव्याणामवगाहस्य योग्य यचनभो भे 
लछोकाकाशमलोकाख्यमाकाशमिति तदठिथा ॥ १२६५॥ 
ध आाकाश:; | 
वर्णगन्धादिभिमेक्ता असंख्याताः सुनिश्र लाः | 
वतेनालक्षणोपेता जीवयुहलयोः परम्‌ || ३६६ || 
तिप्ठन्त्थेककरूपेण लोकाकाशग्रदेशकान । 
व्याप्य कालाणवो पुख्याः प्रत्येक रत्नराशिवत्‌ ॥ ३६७ ॥ 
परिणामः पदाथोनां कालास्तित्वग्रसादकः । 
अन्यथा नवजीणीदिपयोयज्ञानतां कथम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
नोपचारो विना मुख्य नरसिंहोपचारवत् । 
तथोपचारमाश्रित्य कालोउस्ति व्यावहारिकः ॥ ३६५९ ॥ 
मुख्यकालस्य पयोयः समयादिस्वरूपवा न्‌ । 
व्यवहारों मतः काल: कालज्ञानग्रवेदिनाम्‌ ।। ३७० ॥ 
ते कालाएं समुलेध्य मंद गच्छति पूृह्ठलः 
यावता कालमात्रेण स कालः समयात्मक! ॥ २७९१ ॥ 
तस्मादावलिपूवा ये मुहृताद्याथ पर्यया! । 

मत्येक्षेत्रे प्रवन्तेन्ते भानोंगतिवशाड्रीव ॥ ३७२ || 

का<: । 


_वककमत-कन्म.. 


5 2 2 कप फल पल सम ले अमन अमपफ स 


१- २-३ इमे शब्दाः क-पुत्तके न सन्ति | 


भावसंप्रह: ९८७ 
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गणपश्नयवद्द्रब्यमन्दोहो बण्यंते घुधः । 
सप्तमगों समालिस्य सखान्यद्रब्यस्थधावतः ॥ २७३ ॥ 
सहभूता गणा ब्लेया; सबर्ण पावता घथा | 
क्रमशतास्त पर्योया) जीये सन्‍्यादयों यथा ॥ २७४ || 
पएयोया। प्रभवन्त्येति सेदद्रधसमाश्रिताः । 
अथव्य5जनभेदाभयां बदन्तीति महर्षयः ॥ ३७५ ॥ 
सत्योड्वग्गोचरणोे वेश झवलतन्नानिनां स्खमम । 
प्रतिश्षण विनाशी स्थातव पयायों घथसेलिकः ।॥ ३७६ ॥। 
बल: काटान्तरस्थायी सामान्वत्ानगाचर: | 
दशधष्ट्ग्राद्यम्त पियोथां भवश्यज्ननसत्कः ॥ ३७७ || 
द्रव्याण्य ता यनन्ताने द्रव्यत्वन सवनन्‍्न्‍्याप । 
प्रोव्यव्ययसमत्पांत्तस्य भावान्याखलान्याप || 
वागलत्रयानुयायत्व यद्॒प वस्तुनों भवत | 
द्धाव्यत्वभिति प्राहदेपभाद्या गधाधिपा। ॥ ३७२ || 
पएटादारान्यथाभादो [देनाशा वस्तुन: पुनः | 
आएबादास्सप्राएस्ट्पाचाराद सानन्‍्यंत | १८० || 
स्वभावतरपयाया जावएडूलशाहइया।: | 


विभावष्णया ने स्युध शापद्रब्यदत॒टये [| ३८१ ॥ 
वंगयस्व॒स्तास्ति पंचानां प्रदशदतिरभवदाद | 

नासित कालस्थ दायस्वे प्रदेशतन्यसंभद्ान | २८२॥ 
धरमोधभकजीदानाससंस्येयग्रदशता | 

पृदलानां द्रिदा देशा द्माप्नन्दप्रदशझूए )। ३८३ |! 


बुत 
जादाह्राइसदा बन्द वनजपरा ददा | 


ए्रर् 


शएछदात सतस्धाद स्र सश् नशारत ॥ २८४८ || 


श्ट८ श्रीवामदेवविरचितो-- 
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चेतनालक्षणो जीवोअ्पूर्ताआ्नाद्रविनाशकः | 

अजीब; पंचथा ज्ेयः युद्लादिग्रमेदतः ॥| ३८५ ॥ 
भावाख्रवों भवेज्जीवो मिथ्यात्वादिचतुष्टयात्‌ । 

ततो द्रव्यास्रवों योज्सो कमोप्टकसमाश्रयः ॥ ३८६॥ 
बध्यते कम भावेन येन तद्भावव्रन्धनम । 
जीवकमंग्रदेशानामाशछेपो द्र॒व्यचन्थनम्‌ | ३८७ ॥ 

स प्रकृतिग्रदेशाख्यस्थित्यनु भाग भेदभाऊ । 
योगद्वावादिमों स्थातां कपायेदों तद॒ुत्तरो ॥ ३८८ ॥ 
कमोस्रवनिरोधात्मा चिद्धावो भावसंवरः । 

व्रताधे! कर्मसंरोध+ से भवेद्द्रव्यसंचरः || ३८९ ॥ 
हठात्कारखभावाभ्यां जायते कर्मनिजेरा | 

अविपाका स्वपाकेति द्विविधा सा यथाक्रमम्‌ ।| ३९० ॥ 
कर्मक्षयाय यो भावों भावमोश्षो भवत्यसो । 

जायते द्रव्यमोश्ष॒ुस्तु जीवकर्मपृथक्क्रिया ॥ २९१ ॥ 
इत्ये व॑ सप्ततत्वानि तान्येव प्रभवन्त्यपि । 

युक्तानि पुण्यपापा भ्यां पदाथों नव संस्वृताः ॥ ३९२ ॥ 
पुरोक्तलक्षण। जीवः सम्यक्त्वश्रतभूषितः । 

पुण्य तद्विपरीतो यः स पापमिति कीत्पते ॥ ३९३ ॥ 
एवं द्रव्यादिसन्दोहे अददधान यथार्थत३ । 
अनादिकर्मसम्बन्धविच्छित्तों जायते5द्ञिनाम ॥ ३९४ ॥ 
चतु गंतिमवों भव्यः संज्ञी पूर्णः सुलेश्यकः । 

जागरी लव्धिमान शु॒द्धो ज्ञानी सम्यक्ववमहेति ॥ ३९५॥ 


भावसंप्रह: । १८९ 
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वारणं तस्य चत्वारों थे चानन्तासबन्धिनः । 


कमी 


मिथ्यालसिश्रसस्यकत्व चेति इ.मोहसप्रकम्‌ ॥ ३९६ ॥॥ 


चर, 
ली 


इत्यासां प्रद्मतीनां तु सप्रानामुप्शान्तितः | 

प्रोक्तापणमिका दंष्टिः प्रशान्तपंकतोयवत्‌ ।। २९७ | 

सवंधस्पधेकानां ये पाकासावात्मकः क्षय: | 

सत्तात्मीपशमो यंत्र क्षायोपश्मिक्क हि तन ॥ ३९८ ॥ 

उद्ितास्ते क्षं बाताः स्पथकाः सर्वधानका: । 

शपाः प्रशमिताः सन्ति क्ायापश्भिक नतः ॥ ३०० ॥ 

यह्यते चलागाढमालिन्यन एथक प्रथकू । 

सस्यवत्वप्रद्धतेः पाकात्‌ तस्मानद्रदकाब्हयम्‌ ॥ 2०० ॥॥ 

'एतत्संसारविज्छित्य जायते दद्दिनां खल । 

माट्यादिदोपनिए का निःशेकायड्संयुतमग॒ ॥ ४०: ॥ 

सयोधों वन्हिसत्कारों गोमत्रस्य निपदणम । 

तत्पृष्टान्तनमस्कारों भगुपातादिसाथनम ।। 9०२ ॥। 
देहलीगेहरत्नाव्वगजशस्थादिपलननम 

नदीहदुसप्ृद्रेए सज्जने एप्यहेलदे ॥| 2००३ ॥| 

संद्रान्तो च दिलसस्‍नाने दाने च पग्रहयादिए | 

सन्ध्यायां मोनमित्यादि व्यक्यतां लोकमृदताम ॥| 2०० ॥ 

ऐहिकाशाबशिस्देन झत्सितों देदतागण: 

एज्यते भत्तिदों दाई सा देदशंटता झता ॥| ००० ॥ 
दृए मंत्रादिसामण्य पापिपापश्डिचारिणास | 


उपास्ति: क्रियत सेषां सा स्थान्पापण्डियदता ॥ ४०६ ॥। 


अर 


०९० श्रीवामदेवविरचितो 


ज्ञान पूजा तपो वित्त कुल जातिबेलं वषु। | 
एतानाश्रित्य गरवित्व॑ तन्मदाश्कमिप्यते || ४०७ ॥ 
कुंदेवः कुमतालम्बी कुशास्ने कुत्सित तप: | 

कुशास्त्रः कुलिंगीति स्थुरनायतनानि पट ॥ ४०८ ॥ 
समीचीनमिद रूप कुदेवस्थेति जल्पनम्‌ |... 
इत्यादिभावना भव्यस्त्याज्यानायतनात्मिका ॥ ४०९ ॥ 
इृदमेवेद्श तत्व जिनोक्ते तन्न चान्यथा। 

इत्यकम्पा रुचियोसों निःशंकाईु तदुच्यते ॥| ४१० ॥ 
संसारेन्द्रियभोगेष सर्वेप भंगुरात्मसु | 

निरीहभावना यत्र सा निष्कांक्षा स्वृता बुधेः ॥ ४११ ॥ 
स्वभावमलिने देहे रत्नत्रयपवित्रिते | 

जुशुप्सारहितोीं भावी सा स्थान्रिविचिकित्सिता ॥०१२॥ 
दोपच्ष्टेप शासत्रेप्‌ तपस्विदेवतादिषु । 

चित्त न मुद्यते कापि तदमृढत्व॑ निगद्यते ॥ ४१३॥ 
र्नत्रयोपयुक्तस्य जनस्य कस्यचित्कचित्‌ । 

गोपन ग्राप्नदोपस्य तद्धवत्युपग्ृूहनम्‌ | ४१४ ॥ 
दशनाजज्ञानतों इत्ताचचलतां शृहमेधिनाम । 

यतीनां स्थापन वह्वत्स्थितीकरणमुच्यते ॥ ४१५ ॥ 
रोगार्दितश्रमातानां साधूनां गृहिणामपि । 
यथायोग्योपचारस्वद्वात्सल्यं धर्मकास्यया ॥ 9१६ ॥ 
मिथ्यातमस्त्वपाकइृ त्य सद्धमोद्योतन परम्‌ | 

क्रियते शक्तितों बाढे सेपा ग्रभावना मता ॥ ४१७॥ 
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भावसंग्रह: | . १९९ 
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एवमष्टांगसंयुक्ते सम्यकत्व ्थारूवापहमस । 

साधकः सर्वकार्थपु सत्र: पृणाक्षरों बथा ॥ ४१८ ॥ 
व्ग्मीहक्षयस बृती यच्छुद्धानमनुत्तर । 

भवत्तत्णछायक नत्य कमसमपरानघातकस ॥ ४९० ॥। 

नानावारिमितेद्रपाय मी प्मखूपश्व द्घेर: | 

त्रद्शाध्रन चादयत तत्मस्यवत्व काचव | ४५२० || 

ध्षायिवाद कित्रिया रस्सी पेखलिक्रमसन्निधा । 

कर्मक््माजो नरस्तत्र कथ्रिल्रिष्ठापफा भवेन ॥-०२१ ॥ 

लब्बमृत्युनेर। का्रिद्वद्धायुप्कः प्रसच्छति | 

यसयां गतो हि तत्रव पूर्णवां कुसते ध्रवम ॥ 2२२ ॥। 
सत्यकेनव संयुक्तः स्याजूव्योड्संयमाव्हयः । 

ट्ितीयानां दपायाणामदयादबतों हि सः | २२३ ॥ 
शमास्तिवयसंवेगाः सहानुकम्पया गुणाः | 

विद्यन्ते हृदये यस्य स स्थात्सम्यक्वमभूपितः ॥ 9२०॥ 
ततस्तु ब्रतहीनीऊपि ग्राणिधाताय नोद्यर्मी | 
प्राणिधावनशीलः स्थात्सम्यवत्दस्यातिदरग: ॥| ०२० ॥ 

काकतालीयकन्यायाद सम्यक्त्द जतिसात्रकम | 

जीवस्यानन्तसंसारं संख्यात्मिकां स्थिति नयेन ॥ 2२६॥ 

भावनादित्रिप छीप पटस्वथ:व्वश्नम मि 

अवस्थायामएणोयां न हि सम्यवन्द्स भव: ॥ 2२७ ॥ 

यस्य सम्ययत्वसम्भूतिरायदइंन्ध्य दगता । 


गतिच्छेद हि ४ न 
चयातच्छता] ने नच्यान्त ददाप्यटत्तरा ्दात: | 2:०८ || 





ब् छ #औी ० के जिला 
हा 
जुकाम कप « औा फृनक औुकक का के. टरआजक हेड का काल पतन आह इन कफ अत आल मन्‍्क जा. ऑफ की रा के हु 
प्र ध््य्‌ श्श््ल ड्ड कफ म््न््त हक 9७ पु + 0 संक्रक->तरी | चरल्का 
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हक कढ जा से 
दि साया - अऔ्का जा चयन की नान्‍्या- ्क कक हैक. नल जि 
तिसख्वास्यतद)! बच 706 ५ .| 


२९२ श्रीवामदेव विर चितो-- 


अमन रन >+ 2] 4» तर मय हम. 
री. अर मम ./2 2. सनी रकम री > ९, आह 7.3५ 4 >> 


आयुव॑न्धे चतुगेत्यां यदि सम्यकत्वसंभव: । 
देवायुवन्धरन मुकत्वा नाप्येतेडणमहातते || 2२९ || 
प्योपशमसददधिः पद ग्राप्नीति दल मगर । 
सुदंव स्वगेलोकेप मानुप कमभूमिष्र ॥ ४७३० ॥| 
लब्ध्वा क्षायिकसम्पक्त्वमेकव तीयतुयके । 

भवे मुक्ति ग्रयाल्यड़ी नास्त्यतोउ्न्यभवाश्रयः ॥ ४२१ ॥ 
आत्तरोंद्रं भवेद्धयान तत्र मन्दत्वमागतम । 
आत्त चतुर्विध ग्रोक्त रोद्रध्याने च तद्चियंम ॥ ०१२ ॥ 
अनिष्टयोगसम्भूतिरिश्टार्थस्य वियोगता । 
अग्राप्रिरिच्छितार्थस्थ चतुथ स्यान्निदानकम्‌ ॥ 9३३ ॥ 
आत्तेध्यानवशाज्जीवः करोत्यशुभवन्धनम्‌ । 
बद्भायुष्की म्तिं लब्ध्वा तेरश्वीं गतिमह्छुते ॥ ४७३४ ॥ 
हिंसानन्दों मपानन्द! स्तेयानन्दस्तृतीयकः | 
तुयेः सरक्षणानन्दो रोद्रध्यानस पर्येयाः ॥ ४३५ | 
रोद्रध्यानेडथ जीवेन कपायविपमोहिना | 
आयश्वभ्रावनो जन्म बद्धायुष्फेण लम्बते )। ४७३६ ॥ 
गोणबुत्या भवेत्तस धर्मध्यॉने कर्थंचन । 
आप्तोपज्ञस्थ शाखस्य चिन्तनश्रवणात्मकम्‌ ॥ ४३७ ॥। 
उर्ते च--- 

मनः सदर्थाधिगंमे प्रचृुत्तं वाक्पाठयोंगे नयते च चर्ण । 

श्रुती श्रुती निश्व लविग॒दश्व॒ ध्यानेषपि चैकाग्रयमिदहापि सोस्पें ॥१॥। 


विशीमिमिनिनिनीकिक अल तारा 








१ रीप्सितार्थस्य, ख+ । २ ध्यनिन जीवेन, ख. । (३ जादः ख. । ४ पधर्म- 
ध्यानस्य पर्ययः ख, । ५ शाम्य॑ ख, 


्. 


भर कियत म नए प्र्वा डी फिय रा 
दथता चज्ञात्यानबकदार बन थ्रादर । 


तथा ब्क्वकू त्ध्ा ० सर अपलककन बल अक 3 के के >नल िलनानकुम सम्थान- धा फतह पाक आया हन्प-हक 
न्यायद्यदयत काल ता चत्सम्यक्लदरथः ॥ ४९८ ॥। 
“का सा पनन्यतत्तिलछय 
इस च प्रतचनांतलके 
शा है. 
आवाबन्यसलस्पाइटा णियमियवलादिये ण ऋचचतों | 
#5 ९5 बी के ल्‍ 
पाड पाड ेणामासेथार सो झायादे अप्पर्ग सु ॥१॥ 


कल 


धइ्श भसेदसम्बन्ध साधक विश्वयात्मन 

निश्चयात्म्यं निजात्मेंद _तत्साध्यं स्थान्मनीपिसिः ॥ 2३९ ॥ 
असंयतगुणस्थानं चतुथ प्रतिपादितम्‌ । 

दशरसंयसिनों धास पंचम कृथ्यतेज्धूना || 9०० ॥ 

इति चतुर्थभसंयतगुणस्थानम | 


“पं १ 


अती देशबतामभिख्ये शुणस्थाने हि पंचये | 
भावाद्यो5पि दिच्न्ते पृर्वोक्तलक्षणा हृह ॥| ४४१ ॥ 
प्रत्याव्यानीदयाज्जीवो नो घते अखिलसंयमम । 

थापि दशसंत्यागात्संयतासंयतों सतः ॥ ४४२ ॥ 
विरतिस्सघातस्थ मनोवाक्काययीयतः । 


बज 


वाषराद्विविधातस्य प्रइत्तिस्तस्थ कुत्रचित्‌ ॥ ४०३ ॥ 


ए 
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धस्या अग्रे टमे अत्पद्ट गाथे ख-पुस्तक्क । तथा चोन्‍ड 


किनव-द किस्मदिडसेस क्रि सक्कागेल णुसवायरास 08 $ ४ 


की ब्क्फ बिक घट ६ कक _>्यदन्‍णक, चेन फायर >' क् 
ेः ससरा एस्स ट के दे लषप्पा दासायय क्व रख विदल्लया। 
कर फ् 
स्ााण 
है 


इसच सम्भं अफ॒पस्स एण(णा)गद ण 


१९० श्रीवामदेवविरचितों-- 


विरताविरतस्तस्मारृण्यते देशसंयमी । 
प्रतिमालक्षणास्तस्य भेदा एकादश सता: ॥ ४४४ ॥! 
आद्यो दशनिकस्तत्र त्रतिकः स्थात्ततः परम | 
सामायिकत्रती चाथ सम्रोपधोषवासकूत्‌ ॥ ४४५ ॥ 
सचिताहारसंत्यागी दिवाद्धीमजनोलज्क्षितः | 

ब्रह्मचारी निरारम्भः परिग्रहपरिच्युतः ॥ ४४६ ॥ 
तस्मादनुमतोदिष्टविरतो द्वाविति ऋमात । 
एकादशविकब्पाः स्युः आ्रावकायां क्रमादमी ॥ ४४७ ॥ 
गृही दशेनिकस्तत्र सम्यक्त्वगुणभूपितः । 
संसारमोगनिविंण्णो ज्ञानी जीवदयापरः ॥ ४४८ ॥ 
माक्षिकामिपम्य॑ च सहोदुम्बरपंचकेः । 

वेश्या पराज्ञना चोये चूत॑ नो भजते हि सः ॥ ४४९ ॥ 
दशनिकः ग्रकुवीत निशि भोजनवजनसम्‌ | 

यतो नास्ति दयाधर्मो रात्रो सुक्ति प्रकुबंतः ॥ ४५० ॥ 
दर्शनप्रतिमा | 








'१३७ किजन्‍ तर अर जुनम न. 





स्थृलरहिंसाइतस्तेयपरख्री चामिकांक्षता | 

अणुवत्रतानि पंचव तत्त्यागात्स्यादणुत्रती ॥ ४५१ ॥ 
योगत्रयस्य सम्बन्धात्कृतानुमतकारितेः । 

न हिनस्ति असात्‌ स्थूलमहिंसाव्रतमादिमम ॥| ४५२ ॥ 
न वदत्यजूत स्थूले ने परान्‌ वादयत्यपि |. « 
जीवपीडाकरं सत्य द्वितीय तदणुब्॒तय्‌ ॥ ४५३ ॥ 
अदत्तपरवित्तस्य :निश्षचिप्तविस्पुतादितः । 

तत्परित्यजन स्थुलूमचोय बतमूचिरे ॥ ४५४ ॥ __ 
१ बरं, ख. । २ ति. ख.। : 


भावसंद्रह: | १०९७ 


माद्‌वत्परनारीणां परित्यायल्रिशुद्धितः | 

प स्थात्पराद्ननात्यागों सहिणां श॒द्धंचेतसाम ॥ ४५७ ॥ 
ध्तधास्यादिवस्तृवां उंज्यान मुद्यतों बिना । 
तदणुद्वतमित्याइः पंचम सदमेधिनास ॥ ४५६ ॥ 
गीलदब्रतानि तस्वेद्द गुखबनत्रव यथा । 

शिक्षादर्त चतुप्के थे सप्तवाति विदयुधा: ॥ ४५७ ॥ 
दिग्देशानर्थदण्डानां विरतिः क्रियते तथा । 

दिखतद्रय मित्याहुसुंनयों ध्रतधारिण: ॥ 9५८ ॥ 

कृत्वा संस्यानमाशायां दतो बद्दिने गम्बन । 

यावज्जीव सवस्थेतटिखवमादिम बनम्‌ ॥ 2५९ ॥ 


् 


कृत्वा कालाबाध शत्तया कियस्यदता रत्न नम | 


शा 


५ पे 
तहदशादरातनाश बत हितदायसओ ।55: ॥ ४८९० || 


3 


4 


दिप ण > मना नर य है“ कादर 45: -मईन्फारब 
खानत्रादफणसाददान स्पाहदहटआाम | 
तकत्यागाञ्वथूटण्टाना बेन तदतायकश ! 9०54 || 
सामायिद्ध व ग्रोपधदिदिं व भागापभागर्सख्यानप्र 


| 
5 के ह.] अर 
आवदेधीनां सत्दाग दा शिद्ावदचनुस्द स्पाद || 25२ ॥ 





हि मि शा 
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80%, 


१ श्रीवामदेवविर चितो-- 





उक्ते च जिनसंहितायां--- 
प्राह्मणः क्षत्रियो चेद्यः स झूद्रों वा खुर्शालवान्‌ ॥ ई 

अन्येपां नाधिकारित्व ततस्तेः प्रविधीयताम । 

जिनपूजां बिना सवा दूरा सामायिक्की क्रिया ॥ ४७६६ ॥ 

जिनपूजा प्रकर्तव्या पूजाशाख्रोद्तिक्रमात । 

यया संग्राप्यते भव्यमोश्षसोखू्य निरन्तरम ।| ४६७ || 

तावत्मातः समुत्थाय जिन स्मृत्वा विधीयताम । 

प्राभातिको विधिः सबेः शोचाचमनपूर्वेकंस्‌ || ४७६८ ॥ 

ततः पोयोहिकी सन्ध्याक्रियां समाचरेत्सुधीः । 

शुद्धक्षेत्र समाथ्ित्य मंत्रवच्छुद्भधारिणा ॥ ४७६९ ॥ 

पश्चात्‌ ल्ञानविधिं कृत्वा धोतवस्नपरिग्र 

मंत्रल्ान व्रतस्नानं कतेव्य मंत्रव्ततः ॥| ४७० ॥ 

एवं खानत्रय कझृत्वा शुद्धित्रससमन्वितः | 

जिनावासं विशेन्म॑त्री समुचाये निपेधिकाम्‌ ॥ ४७१ ॥ 

कृत्वेयोपथसंशुद्धि जिन स्तुत्वातिमक्तितः । 

उपविश्य जिनस्याग्रे कुयोद्िधिमिमां पुरा || ४७७२॥ 

तत्रादों शोपण्ण स्वांगे दहने छ्ावन:चतः | 

इस्येव मंत्रविन्मंत्री स्वकीया पवित्रयेत्‌ ॥ ४७३ ॥ 

हस्तशुद्धि विधायाथ प्रकुयोच्छकलीकियाम | 

कूटवीजाक्षरेमत्रेदेशदिग्बंधन ततः | ४७४ ॥ 

१ उक्त चार्ध'्छोकेन जिनसंद्ितायां ख-पाठः। २ सच्छूदो वा इत्यनेव पाठेन 
भाग्य । ३ वि. ख. । 


भावसंग्रह;: । ९१७ 


43. रन. मरी. री ७ जी फनी, शीि-ी-_॑ीीीजीजी जि 











री की नही. मिस 0 आर ७0७७७ एक 


पूजापात्राणि सच्योगि समीपीक्चत्य सादरस्‌ । 
थामशाडद्र विधायांचद सा ग्रज्यलयादासः। । ४७५ ॥| 
भासपजा चे नृत्य ततस्त नागतपणस | 

आग्रयादाश सस्थाप्य क्षत्रपाल प्रतप्य च ॥ ०७६ ॥। 
सानपाठ चउ्ठ स्थाप्य प्रक्षाल्य शुद्धवारिणा | 
श्रीवीज च विलिख्यात्र गन्धाद्रस्तत्प्रपू मेन ॥ ४७७ ॥ 
परितः खानपीठल गखापितसपल्वान | 
पूरितास्ती बंसचीयः कलशांबतुरों न्यसेव्‌ | ४७८ ॥ 
जितलश्वरं समभ्यच्य मृलपीयापरिम्थिनम | 
टृत्वाब्हानदिधि सम्बदू प्रापयेन्खानपीटिकाय ॥ 2७९ ॥ 
कुयोत्पंस्थाएन तदग्म सन्निधानविधानकय । 
नी तजनश निवृत्य बलगन्धादिभियनन ॥ 2८० ॥| 
इम्द्रायएटिशाणपलान दिशाएस निशापतिम | 
रक्षीवर्णयोमंव्ये शप्मीगानशत््यों; | 9४८: ॥| 


| | # मा 
ग्पस्याव्हानादिदा दन्वा ऊमेणतान मद नवने । 
| 
ध्य्स् कं 


बाल्शदानद, लपान स्वच्चनदय दाइइस ॥ ८८२ | 


बडे 

कं; अप ९१ ला 2 यानि [छः #०ामर्य थ. 

(०३ ६५४ ६०००५ । दर स्रच््ट्ररर 
एक 
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१९६ श्रीवामदेवविरचितो- 
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प्राह्मणः क्षत्रियों वेश्यः स झूठ्ो वा सुर्शाद्धान्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्यपां नाधिकारित्व ततस्ते: प्रविधीयताम । 
जिनपूजां विना सवा दरा सामायिक्की क्रिया ॥ ४६६ ॥ 
जिनपूजा ग्रकर्तव्या पूजाशाखोदितक्रमात्‌ । 
यया संग्राप्यते भव्यमोक्षसोख्य निरन्तरम्‌ | ४६७ ॥ 
तावद्मातः समुत्थाय जिन स्मृत्वा विधीयताम । 
प्राभातिको विधिः सबेः शोचाचमनपूर्वकम्‌ ॥ ४६८ ॥ 
ततः पोयोहिकी सन्ध्याक्रियां समाचरेत्सुथीः । 
शुद्धक्षेत्र समाश्रित्य मंत्रवच्छुद्धधारिणा || ४७६९ ॥ 
पथात्‌ खानविधिं कला धोतवस्रपरिग्र 
मंत्रखान व्रतख्वान क्तेव्य मंत्रवत्ततः || ४७० ॥| 
एवं खानत्रय क्ृत्वा शुद्धित्रयसमन्वितः । 
जिनावासं विशेन्‍्मत्री समचाये निपेधिकाम्‌ ॥ ४७१॥ 
कृत्वेयापथसंशुद्धि जिने स्तुत्वातिभक्तितः । 
उपविश्य जिनस्याग्रे कुबोद्विधिमि्ां पुरा ॥ ४७१२ ॥। 
तत्रादों शोपण्ण स्वांगे दहन छावने:ततः | 
इत्येव॑ मेत्रविन्मंत्री स्वकीयाज् पवित्रयेत्‌ ॥ ४७३ ॥ 
हस्तशुद्धि विधायाथ प्रकुबोच्छकलीकियाम्‌ | 
कूटवीजाक्षरेमेत्रदेशद्स्धन ततः ॥ ४७५ ॥ 

“प्र उज्षबाईछ्षक्ेन जिनसंश्ितायां ख-पाठः। २ सच्छंद्दो वा इत्यनेन पढेर 
भांग्य । ३ वि. स्तर. । 


5 क्र 
भावर%5; | ४9 
ली -मी नीली धनी न बीज टी बा बीज नी. 2 तथा धन धम धन आओ के 69 पधकजएणा 3 ० हे ४ अप 


प्रजापात्राण सद्याण समापरकछृत्य यादरस । 
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/ ७. ९". 


शामशुद्धि विधायोचदयांम्रिज्बलनादियसिे! ॥ ४७८ ॥| 

व्िपरजा च नवृत्व ततस्तु चासतप तपण पड़ । 

ग़यदिशि संस्थाप्य ध्षत्रपातं प्रदय्य थे ॥ १2७६ ॥। 
खसानपीठ उठ स्थाप्य प्रक्नाल्य शद्धवारिणा । 
श्रीवीज व विलिस्याद्र मन्वाध्रसतन्प्रप्र उयेने ।। ७७७ ॥ 
परित) खानपीटस्य गरखाधितसपदयान | 
प्रितांस्तीर्थसत्तोय: कलशांधतुरों न्‍्यसेत ॥ १७८ ॥ 
जिनम्वरं समभ्यच्य एलपीटठापरि 

वाब्हानविधि सम्यन प्रापयन्थानपीटिकाम ॥ 2७”, ॥ 
फुया त्संस्थापने दग्म सन्नचिघानदिधानकृप । 


सर ९ जिले: | लए्ृत्य अलचन्या क् द हद [| बे ५ | | 
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१९८ श्रीवामदे व विराचितो-- 





४ 





स्वीत्तमाईँ प्रसिंच्याथ जिनाभिपेकवारिणा | 
जलगन्धादितिः पश्मादर्ययेट्रिंबमहेतः ॥| ४८६ ॥ 
स्तुत्वा जिन विसज्योपि दिगीशादिमरुहगाव । 
आरचचेते मूलपीठेडथ स्थावयेज्िननायकम्‌ ॥ ४८७ ॥| 
तोयेः कर्मरजःशान्त्य गन्धे: सोगन्धसिद्धये | 
अक्षतरक्षयावाप्त्य पृष्येः पुष्पशरच्छिदे || ४८८ ॥ 
चरुमिः सुखसंबद्धय देहदीप्त्ये प्रदीपके: | 
सोभाग्यावाप्रये धपे! फलेमोक्षफलाप्रये || 2८९ ॥ 
घण्टाद्यमंगलद्रव्यमंगलावा प्तिहेतवे । 
पुप्पाज़लिग्रदानेन पुष्पदन्ताभिदीप्रये ॥ ४९० ॥| 
विर्भिः शान्तिधारामिः शान्तये सर्वकर्मणाम्र । 
आराधयेज्िनाधीश सुक्तिश्रीवनितापतिम्‌ ॥| ४९१ ॥ 
इत्येकादशधा पूजां ये कुबन्ति जिनेशिनाम । 
अष्टा कमोणि सन्दद्य प्रयान्ति परम पदम्‌ || ४९२ ॥| 
अशेत्तरशतेः पुष्पेः जाप॑ कुयो ज्निनाग्रतः । 
पूज्य: पंचनमस्कारयथावकाशमज़सा ॥ ४९३ || 
अथवा सिद्धचक्राख्य यंत्रम॒द्धाय तत्वतः । 
सत्पचपरमेष्टयाझूय गणभृद्धलयक्रमम्‌ ॥| ४९४ ॥| 
यंत्र चिन्तामणिनोम सम्यग्शाख्रोपदेशतः । 
संपूज्यात्र जप॑ कुयात्‌ ततन्मंत्रयेथाक्रमम्‌ ॥। 2९५ ॥! 
तव॑त्रगन्धतों भाले विरचग्य विशेषकेस | 
सिद्धशे्पां प्रसंगृद्य न्यसेन्पर्थ्नि समाहितः ॥ 2४९३ ॥ 
चेत्यभक्तयादिमिः स्तृयाजिनेस्ध भक्तिनिभरः | 
कृत्कृत्य खमात्मान मन्यमानोउद्र जन्मनि ॥४ %७ || 


जी बज ओिज के 


भा “जनक 45८5 «० /&] 
43५८ « १ 2 
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संछेप्मानशाडरोक्तदिधिता चांसिपिच्य तंस | 
कुयोदएविधां पृज्नां तोयगन्धाश्षतादिमिं: ॥ ४९८ ।| 
अन्तमु द्रतमात्र तु ध्याय॑द खस्थव चतदा | 

गद्हस्थ निजात्माते चिदानसंकतठक्षणम ॥ ४९९ ॥। 


विधायेब जिनेशस्थ यथावक्राशतो 35र्चनम 


समुत्थाय पुनः स्तुत्था जिनचन्यालय वजन ॥ ५०० ॥॥ 
ता पूृर्जा नमस्कृत्य दवदव जिनेघ्बस्म । 

शर्त संपज्य सझ्धक्तयां तोयगन्धाक्षनादिसिः ॥ ५०१ ॥ 

संएृज्य चरणों साधोनेमस्क्ृत्य यथा विधिम । 

आयाणासागिकाणां थे कृन्दा पिनयमेतसा ॥ ७०२ ॥| 
इस्ठाकारवयः झृत्या मिथ साधमिकेः: समम | 

उपविध्य गरोरन्ते सड़म धुणयाददथः ॥ ७०३ ॥| 

देय दाने यथाइत्तया जवदशनददिनाश ! 

कृपादान च्‌ दातवंव्य दयागुणदिइडय ।| ५०४ || 


हे । कर. की. बी 
एवं सासादयिदे सम्पस्ध: दागांदे शहाशदां | 


भ्क् का हर 
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है श्रीवामदेवविरचितो- 


भुक्त्वा संत्यज्यते वस्तु स भोगः परिक्ीत्येत्े | 
उपभोगो5शसक्ृद्वारं शुज्यते च तयोर्मिति; ॥ ५०८ ॥ 
संविभागो5तिथीना यः किंचिहद्विशिग्यते हि सः । 

न विद्यते तिथियेस्थ सोडसिथिः पात्रता गतः | ५०९॥ 
अधिकाराः स्थुश्वत्वारः सं विभागे यतीशिनाम्‌ | 
कथ्यमाना भवन्त्येते दाता पात्र विधि! फलम ॥ ५१० ॥ 
दावा शान्‍्तों विशुद्धात्मा मनोवाकायकर्मस । 
दक्षस्त्थागी विनीतथ मसः पडुगभूपितः ॥ ५११ ॥ 
ज्ञान भक्तिः क्षमा तुष्टिः स्ल च लोभवजेनप्‌ | 

गुणा दातुः प्रजायन्ते पडेते एण्यसाथने ॥| ५१२ ॥ 

पात्र त्रिवि्ध प्रोरक्त सत्पात्र व छुपात्रकम | 

अपात्र चेति तन्मश्ये तावत्पात्र प्रकथ्यते || ५१३ ॥ 
उत्कृष्मध्यमक्िएभेदात्‌ पात्र त्रिधा स्मृतम्र | 

तत्रोत्तम भवेत्यात्र सर्वसंगोज्यितों यतिः )। ५१४ ॥। 
मध्यम पात्रमुद्िष्ट मनिभिद शर्सयत्री । 

जथन्य ग्रभवेत्पात्र सम्गग्दध्टिसेंयत) ।। ५१५ ॥ 
र्नत्रयोज्म्ितों देंही करोति कुत्सित तपः | 

ज्ञेय तत्कुत्सितं पात्र मिथ्याभावममाश्रवाव्‌ )। ५१६ ॥ 
न व्रत दर्शन शुद्ध न चास्ति नियत मनः । 


शो ८ ्‌ खप रे ॥ स्म्त १», ि 
यस्य चाब्त क्रिया दृष्टा तददातन्न बुधः ९४० प्र || 5६७ || 
पक 
१ परिमाणं । २ विज्ञ:, ख, । ३ सम्बरदध्मिदामुनिः खे. । 











भावसंग्रह: २०२१ 








मुक्त्वात्र कुत्सितं पात्रमपात्र व्‌ विशेषतः 
पात्रदानविधिस्तत्र प्रकथ्यते बथाक्रमम्‌ | ५१८ ॥ 
स्थापनसासन योग्य चरणक्षालनाचने । 
नतिद्वियोगशुद्धिश्॒ ववस्याहारशुद्धिता ॥ ५१९ ॥ 
नवविरध विधिः प्रोक्तः पात्रदाने झनीश्वरेः | 
तथा पोडशसिदर पेंसुद्माधविवर्जितः || ५२० ॥। 
उदि्ट विक्रयानीतसुद्धाररवीकृत तथा । 
परिवत्य समानीतं देशान्तरात्समागतम्‌ ॥ ५२१॥ 
अप्रासुकेन सम्मिश्र शुक्तिभाजनमिश्रता । 
अधिकापाकरसंबद्धिसुनिवृन्दे समागते:।॥ ५२२ ॥ 
समीपीकरणं पंक्तों संयतासंयतात्मनाम्‌ । 
पाकभाजनदोब्न्यत्र निक्षप्यानयन तथा | ५२३ | 
निवापित समत्तिप्य दुग्धमण्डादिक च यत्‌ । 
नीचजात्यापिताथ च॒ ग्रतिहस्तात्समर्पितम ।। ५२४ ॥ 
यश्षलादिवलिशेष॑ च आनीय चोश्वेसअनि | 
ग्रन्थिम्॒द्धिच यदत्त कालातिक्रमतोडर्पितय ॥| ५२५ ॥| 
राजादीनां भयाइत्तमित्येपा दोपसंहतिः | 
वर्जनीया प्रयत्वेत पृण्यसाधलसिद्धये || ५२६ ॥ 
आहार भक्तितो दत्त दात्रा योग्य यथाविधि | 
स्वीकतब्ये विश्योग्यतद्वीवरागयतीशिना || ५२७ || 
योग्यकालागत पात्र मध्यसे वा जघन्यकम | 
यथावद्धतिपत्या च दाने तस्म ग्रदीयताम ॥। ५५८ ॥ 


ग््न्त्त्त्ल््ाणजःण- ली जि ्खच््््ि ्;२? यि)?ःखई£थ-ज-रजल्‍ य_फचयल खत तक न तीशयीतीयीरनीननननननम न जीननन-नन-नन-कननजन-५..3.-...»०...०००००... ५ 


१ सूत्र घ | 


२०२ श्रीवामदेवविरचितो-- 
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ग्रदि पात्रमलव्ध चेदेव निन्‍्दां करोत्यसों ! 

वासरोअ्य बृथा यातः पात्रदान विना मम ॥| ५२९ ॥ 

इत्येव पात्रदान यो विदधाति ग्रहाश्रमी । 

देवेन्द्राणां नरेद्राणां पद संग्राप्प सिद्धायति | ५३० ॥ 

अणुव्रतानि पंचव सप्नशीलगुण 

प्रपालयति निःशल्यः भवेदबतिकों गृही || ५३१ ॥ 
त्रतप्रातन्ता | 


चतुरुयावर्तसंयुक्तथ्तुनमस्क्रिया सह । ? 

हिनिपथ्यो यथाजातों मनोवाकायशुद्धिमान्‌ ॥ ५३२ ॥ 

चत्यभक्त्यादिमिः स्तूयाज़्िन सन्ध्यात्रयेडपि च | 

कालातिक्रमणं झकत्वा स स्थात्सामायिकत्रती ॥ ५३३ ॥ 
सामायिकप्रतिमा | 





मासं प्रत्यट्मीझुख्यचतु प्पवेदिनेष्वपि । 
चतुरभ्यवहायाणां विदधाति विसजनम्‌।॥ ५३४ ॥ 
पूवापरदिने चेकाअक्तिस्तदुचम विदुः 

मध्यम तद्दिना छिए यत्राम्तु सेव्यते कोचित्‌ ॥| ५१५ ॥ 
इत्येकसुपवास यो विद्धाति स्वश्ाक्तितः । 

श्रावकेष भवेत्तयं! पोषधो5 नशनत्रती || ५१६ ॥ 


प्राषघप्रात॒मा | 


१ सन्ध्यात्रयेष्वपि. ख, । 


भावसंप्रह: २०३ 


अमीर सम गार री न्‍री ने आती, 


फलसूलास्द॒पत्रार्य नाइनात्यप्रासुके सदा | 
सचित्तविरतों गेही दयामूतिसवत्यसों ॥ ५३७ ॥ 
सचित्तप्रतिमा | ' 





मनोवाक्कायसंशुद्धणा दिया नो भजतेज्डुनास | 
भप्यततेड्सों दिवात्रह्मचारीति ब्ह्मवेदिमि! ॥ ५३८ ॥ 
रात्रों भुक्तिप्रातिमा । 


ख्रीयोनिस्थानसंभूतजीवधातमयाद सो | 
ख्रिय॑ नो रमते ज्रेधा ब्रह्मचारी भवत्यत) !। ५३९ ॥ 
ब्रह्मचयप्रतिमा | 


यं; सेवाहृपियाणिज्यव्यापरत्यजन भजेत्‌ । 
प्राण्यभिघातसंत्यागादारम्भविरतो भवेत ॥। ५४० ॥ 
सारसराहतप्रातमा | 


दशधा ग्रन्थमुत्सज्य निर्ममत्व भजन सदा | 
सनन्‍्तोपामतसंदप्तः स स्थात्परिग्रहोज्यितः ।। ५४१ ॥ 
अपरिग्रहप्रतिमा | 


ददात्यनुमतिं नव सर्वेप्येह्दिककर्मस | 
भवत्यनुमतत्यागी देशसंयमिनां वर; [| ५४२ || 


र्स्न्न्न्ल्ल्त्ल्ज्लज्््ौाणओआओ चने: 'फ/: कस: च  ् +>हत_ह न ज ञञतनत+त....................... 
१ यागा। | तठता वावका, ख.। ३ यबत्‌ ॥ ४ मसगाभमघात, ख.। 
५ भजेन, सं. । 


२०४ श्रीवामदेवविर चितो-- 
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अनुमतत्यागप्रतिमा | 


नादिएं सेवते भिक्षामुद्दिशविरतों शही | 
देधको ग्रन्थसंयुक्तस्वन्यः कोपीनथारक! ॥ ५७३ ॥ 
आद्यो विदधते (ति) क्षार ग्राइगोत्येकव त्थिकवाससम्‌ | 
पृचसभिध्षासन अुक्ते पठते गुरुसलिधों ॥| ५४४ ॥ 
अन्यः कोपीनसंयुक्त कुरुते ऋशलुश्वनम । 
शोचोपकरणं पिच्छ मुकक्‍्त्वान्यग्रन्थवार्जितः ५४५ | 
मुनीनामनुमा्गेण चयोये सुम्नंगच्छति ! 
उपविश्य चरेह्धिक्षां करपात्रे5ड्रसंइत! ॥ ५०६ ॥ 
नास्ति त्रिकालयोगोउस्य ग्रतिमा चाकेसस्पुखा । 
रहस्यग्रन्थसिद्धान्तश्रवणे नाधिकारिता || ५४७ ॥ 
वीरचयों न तय्यास्ति वस्रखण्डपरिग्रहात्‌ । 
एवसेकादशो गेही सोस्क्ृष्टः प्रभवत्यसों ॥ ५४८ ॥ 


उाद्श्त्यागप्रातमा । 


स्थानेष्वेकादशस्वेव खगुणा। पृवसदशुणः 

संयुक्ता! प्रभवन्त्येते श्ावकाणां यथाक्रमम || ५०९ ॥ 
आत्तराद्रं भवेद्यान मन्दभावसमाश्रितम्‌ । 
मुख्य धम्य न तस्यास्ति शृहव्यापरसंश्रयात्‌ | ५५० ॥ 
गोण हि धर्मसद्धयानसत्कृष्ट गृहमेधिनः । 
भद्गध्यानात्मक धम्य शेपाणां सृहचारिणाम ॥ ५५६ ॥ 


१ द्वावेकी, ख. । २ सोष्वगच्छति । 





भावसंग्रह: | २०५ 


उरी रेन्यकनी के मा 








जिनेज्यापात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधिः | 
भेद्रध्यान स्वत तद्धि मृहधमोश्रयादबुघेः || ५५२ | 
पूजा दाने गुरूपास्ति! स्वाध्याय! संयसस्तपः । 
आवध्यकानि कमोणि पडेतानि शूहाअ्से || ५८०३ ॥ 
नित्या चतुम्मुखाख्या च कृ्पद्रमासिधानका । 
भवत्याष्टान्हिकी पूजा दिव्यध्वजेति पंचधा ॥ ५५४ ॥ ॥ 
सगेहे चत्यगेहे वा जिलेन्द्रस्य महामहः । 
निमाप्यते यथाम्नाय नित्यपूजा भवत्यसों ॥ ५५५ ॥| 

नित्या | 


पे 
पृपइंकुटबद्धावे: सन्‍्मेडप॑ चतुप्तेखे । 
विधायत महापूजा स स्थाचतुप्ठदों सह: ॥ ५५६॥। 
चतुमुंखा। - / 


केल्पदु मे रिवाशेपजगढाशा ग्रपृयेते । 
चक्रिसियेत्र पूजायां सा स्यात्कल्पद्रमामिधा | ५५७ ॥ 


कह्पद्रमा | 


के स को की. 


तन्दाम्दरए रेप टद्वन्द्रढ।प॑ नन्दाश्चर सह: | 
हनाएक विधायंत सा पृजाशनिहिकी मता || एए८ट ॥ 
सट्टा/न्हका | 


२०६ श्रीवामदेंवविर चितों-- 


ना 
अरम...० म.प्र आम की शी मन कील भीम 





०. 





अक्नत्निमेष॒ चत्येप कल्याणेदु च पंचसु । 
सुरवनिर्मिता पूजा मर्वेत्सेन्द्रध्वजात्मिका ॥ ५५९ ॥| 


»१॥| 


मध्य जञ ह 
धध्वजा | 


महोत्सवमिति ग्रीत्या ग्रपेंचयति पंचधा | 
से स्थान्याक्तिवधूनत्रग्रमपात्र पुमानेह ॥ ५६० ॥ 
प्रजा | | 
दानमाहारभेपज्यशास्राभय विकल्पत: 
चतुधां तत्पथक्‌ त्रेधा 'त्रधापात्रसमाश्रयात्‌ ॥| ५६१ ॥ 
एपणाशुद्धितो दान॑ त्रिधा पात्रे प्रदीयते । 
भवल्याहारदान तत्सवेदानेपु चोत्तमग्र | ५६२ ॥ 
आहारदानसेके हि दीयते येन देहिना । 
सवाधि सेन दानानि भवन्ति विहितानि वे ॥ ५६१ ॥ 
नास्ति क्षधासमों व्याधिभेपज वास्य शान्तये । 
अन्नम्नेवेति मन्तव्य तस्मात्तदेव भेपजम्‌ || ५६४ ॥ 
विनाह रिबेले नास्ति जायते नो बल्ले बिना | 
सच्छाख्राध्ययन तस्मात्तदान स्पात्तदात्मकम्‌ ॥ ५६५॥ * 
अभय ग्राणसंरक्षा वुझक्षा आगहारिणी । 
क्षन्निवारणमन्न स्थादनमेवाभय ततः || ५६६ ॥ 


>> नकन--म मनन पान» “पानन-+ नरक बन न अपन वन पा कप नम क_० कट ७४० 


ि 


१ सुरेन्द्रेनिंमिता. ख. । २ तस्य. ख. । 


जम पाक, 


नम्नाथ विकदाझारा भवन्ति वागब्णट्टय: || ५७७ || 


भावसंग्रह: | रा 


अर नी. 





के. आर. 





८ ये या न, धर जमीनी अप जन रकम ढक अतीक ढक अल # ५ अमा ४, 


अन्नस्याह्रदानस्थ दप्तिभांजां शरीरिणाम । 
रत्नभूस्द्र्णदानांनि कलां नाहेन्ति पोडशीस्‌ ॥ ७६७॥। 
सदृद्ृष्टिः पात्रदानेन लगते नाकियां पदस । 

ततो नरेन्‍्द्रतां प्राप्प लगते पदसक्षयस्‌ | ५६८ ॥| 
संसाराब्धा महाभीसे दुःखकलछोलसंकुले । 

तारक पात्रप्ुत्कृष्मनायासेन देहिनाम्‌ ॥ ५६९ || 
सत्पात्र तारयत्युच् स्वदातारं भवार्णवे । 

यानपात्र समीचीन तारयत्यम्वुधो यथा || ५७० ॥| 
भद्रमिथ्याच्शों जीवा उत्कृष्टपात्रदानतः । 

उत्पद्य झुजते भोगानुत्कृष्मोगभूतले || ५७१ ॥ 

ते चार्पितप्रदानेन मध्यमाधमपात्रयो 
भध्यमाधमभोगेन्यो लभन्ते जीवित महँत्‌ ।। ५७२ ॥ 
मधुवाद्याहदीपाज्ा वखभाजनमाल्यदाः | 
ज्यातिशूपायहाड्ाथ दशधा कल्पपणादपा: ॥) ५७३ ॥ 
पुण्योपचितसाहारं मनोह्न करिपर्त यथा । 

लभन्त कब्पइश्षम्यस्तत्रत्या देहधारिण: ॥॥ ५७४ ॥ 
दाने हि वामच्ग्वीक्ष्य कुपात्राय प्रयच्छति । 

उत्पधते छृदेवेए तियेक्ष कुमरेप्वपि || ५७५ ॥ 
सानुपोत्तरवाद्य द्यसंख्यद्वीपवाधिएु । 

तियकर्त्व लगते नने देही झृपात्रदानतः || ५७६ ॥ 
निन्धासु भोगधूमीप पल्यग्रसिदजीविनः | 











नध्य, ख.4२ नाज खः। ३ दानादे कर्ठा नाहृति। ४ सदा। 
प्वापरीमभूता, ख-पुल्त ह। ५ निनन्‍्याः कुनोगरमूमीषु. ख 


१९६ श्रीवामदेवविर चितो-- 





उक्त च जिनसंहितायां-- 

प्राह्मणः क्षत्रियों चेध्यः स झूँद्रों वा सुर्शालवान्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्येपां नाधिकारित्व ततस्तेः प्रविधीयताम । 
जिनपूर्जा विना सवा दरा सामायिक्री क्रिया ॥ ४७६६ ॥ 
जिनपूजा प्रकर्तव्या पूजाशाख्रोद्तिक्रमात्‌ । 
यया संग्राप्यते सब्यमोश्षसोख्य निरन्तरम्‌ ॥ ४६७ ॥ 
तावततः सपमुत्थाय जिन स्मृत्वा विधीयताम । 
प्राभातिको विधिः सब: शोचाचमनपूर्वकम्‌ ॥ ४६८॥ 
ततः पोवोहिकीं सन्ध्याक्रियां समाचरेत्सुधीः । 
शुद्धक्षेत्र समाश्रित्य मंत्रवच्छुद्धधारिणा ॥ ४७६९ ॥ 
पश्चात्‌ स्लानवि्धिं कृत्वा धोतवस्रपरिग्रहः । 
मंत्रखान व्रतस्नानं कतेव्य मंत्रवत्ततः ॥| ४७७० ॥ 
एवं ख्ानत्रय झृत्वा शुद्धित्रयसमम्वितः । 
जिनावासं विशेन्मत्री समुचाये निपेधिकाम ॥ ४७१ ॥| 
कृत्वेयोपथसंशुद्धि जिन स्तुत्वातिमक्तितः । 
उपविश्य जिनस्याग्रे कुयोद्विधिमिमां पुरा ॥ ४७७२ ॥ 
तत्रादों शोपणं स्वांगे दहन छावन:ततः | 
इस्येव मत्रविन्म॑त्री स्वकोयाडु पविन्रयेत्‌ | ४७३ ॥ 
हस्तशुद्धि विधायाथ प्रकुयोच्छकलाकियाम | 
कूटवीजाक्षरेमेत्रदे शदिग्बंधन ततः ।। ४७४ 
१ उक्त चार्थ'छोकेन जिनसंद्धितायां ख-पाठः। २ सच्छूद्रो वा इत्यनेव पान 

भाग्य । ३ वि. ख. । 


च्र कक वन ९ 
भावसंप्रह; | ₹ 59 
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पजापात्राणि सबाणि समीपीझ्ृत्य सादरम्‌ । 

यामगाडद्र विधायांचद मां मग्रज्यलनादे।यसे । ४७५ ॥ 
भासपृजा च नंद ततस्त नागतपंणस | 

आग्रयादाश सस्थाप्य क्षत्रपाल प्रतप्य चे ॥ २७६ ।। 
स्ानपीठ चढ स्थाप्य प्रक्षाल्य शुद्धवारिणा । 

श्रीवीज च विलिख्याद्र गन्धाध्रेस्तस्ग्रप मेन ॥ ४७७ ॥। 
परितः स्ानपीठलख सखाएपितसपल्वान | 
पूरितांस्तीर्थसत्तोथ: कलशांधतुरों न्‍्यसेव्‌ ॥ ४७८ ॥ 
जिनेब्बर॑ समभ्यच्य मलपीटोपरिस्थिनम । 
दृत्वाव्हानविधि सम्बद प्रापयेस्थानपीटिकास ॥ 2७९ ॥ 
फुयात्एंस्थाएन उच्च सन्लिधानधिधानकम | 

नी शाजबणश भमिधदृवत्य जलगन्धादिभियनेन ॥ 2८० ॥ 
सम्द्रायएटियापालान दिशाप्रस /निश्ापतिण | 
रक्षोवणणयोमध्ये काप्मीशानशात्ाया। ॥ 2८: | 
ग्पयाव्हानादिदः नया झमेयताद शर्द नयदेन । 


श्र बन ्ि 
वाल्प्रदादद; लपाव स्वस्चनसद्यदादइइहशस | ४८० | 
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१९६ श्रीवामदेवत्रिरचितों- 
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प्राह्मणः क्षत्रियों वेदयः स झूठ्ो वा सुर्शाद्वान्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्येपां नाधिकारित्व॑ ततस्तें: प्रविध्वीयताम | 
जिनपूजां विना सबो दरा सामायिक्री क्रिया ॥ ०७६६ ॥ 
जिनपूजा ग्रकर्तव्या पूजाशाब्नो दितक्रमात्‌ | 
यया संग्राप्यते अव्यमोक्षसोख्य निरन्तरस ॥ ४९७ ॥| 
तावतदातः सम्नत्थाय जिन स्मृत्वा विधीयताम । 
प्राभातिको विधिः सबेः शोचाचमनपूर्वकम ॥ ४६८ ॥ 
ततः पोवाहिकी सन्ध्याक्रियां समाचरेत्सुधीः | 
शुद्धक्षेत्र समाश्रित्य मंत्रवच्छुद्धधारिणा | 9७६९ ॥ 
पश्चात्‌ खानविधिं कृत्ा धोतवस्रपरिग्र 
मंत्रसान व्रतस्रान॑ कतेव्य मत्रवर्ततः ।| ४७० ॥ 
एवं खानत्रय क्ृत्वा शुद्धित्रयसमन्वितः । 
जिनावास विशेन्मत्री समुचाये निपेधिकाम्‌ ॥ ४७१॥ 
कृत्वेयापथसंशुद्धि जिन स्तुत्वातिमक्तितः । 
उपविश्य जिनस्याग्रे कुयोद्िधिमिमां पुरा ॥ ४७२ ॥| 
तन्नादों शोपण्ण स्वांगे दहन छावन:ततः । 
इत्येव मंत्रविन्मंत्री स्वकीयाज् पवित्रयेत्‌ ॥ ४७३ || 
हस्तशुद्धि विधायाथ त्रकुयोच्छकलीकियाम्‌ | 
कूटवीजाश्षुरमत्रदेशदिखंधन ततः ॥ ४७५ ॥ द 

“प उक्त बाईछोकैन जिनसंहितायां ख-पाठः। ३ सच्छठो वा इत्यनेन पठेन 
भाव्य । ३ वि. सर. । 


। 


भावरंग्रह: | ९+ ७9 
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जापात्राण सव्याण समापाकृत्य यावरस | 
ट्रामशाड् विधायाचदभामत्रज्टदना || ४७४: | 
विपृजी च निमृत्तय ततस्तु दासतपछत | 
आम्रयादाथ सस्याप्य छ्षत्रपाल प्रदप्य थे ॥ १७६ ॥। 
खानपीठ उठे स्थाप्य प्रश्षाल्य दुद्धवारिणा । 
श्रीवीज व विलिसख्याद्र मनन्‍्वादधरस्तनन्‍्प्रपृूनयन ॥ 2७७ ॥ 
परित) खानपीटस्य गखाधपिवसपःद्यान | 
परितास्ती धयसततोयः कलशांधतरों न्‍्यतेत ॥ ४७८ ॥ 
जिनश्वर समभ्यच्य गृलपीटठापरिन्यिसम । 
वृत्वाय्हानदिधि सस्यश प्रापयन्यानपीटिकाम | 2७०, ॥ 
एुयात्संस्थाएन दग्न सन्रिघारदिधानकम । 
नी ााजनथ निईत्य जलगन्धादिनिय तन ॥ 2९८९० | 
स्म्द्रायट्रदिशापलान दिशाएस निशापनि्ध | 
रक्षोदरुणयोमध्ये शप्मीशादशाहद्ायो: !| 2४८: ॥| 
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पहलिप्रदानत। संवाद स्वस्वरसंद्यथादिदाम ।! 2८० || 


| कर. 


अमान. कमूनननावाएक ] पा पक का का य अऋ्क कृत युरण द् 
दपतदड एइःचस फलजलुाथय दाद 





का ञ् शत. 
हा करे च्णणकीः का २७० “कॉम कृत ओर +००णहूत "गाया आशा "भांग आए आल. ! दर आर! औ + ५ 
के दो जन 4 कम क $ ७ कि क्र नी न्‍ 
णजणरचण ६२ हा अयाद रुपया यथा 5४ ६*<८ । 
छ लत 


कर कि, छो 
है जय अप, अत अन्मका के 0७3» + २० ०५३+++०न्‍ययूक+>तन्ककक, "७ आय आम आज आाकका- आ 4 
सी । जि (५) | श्र नि कह कु आन) है पि ६०: का हा 
बह 
कीऊ. >> शो बज रा 
चक8 .. कक २०००7 फेआओ आशा भा ला आ अलनपमकरल-ानकन पा _सदुलनगय "मदीलाान्‍कमनगानना. डा अकृनारानमकक, | बने 


ली शु 44००० ६-4 शछ हुए. भर हे ली] 
फू ! + #थ के हज 3 च्क क् द् ० क हि 
कक कब, ॒ कद > $ कं | 
५ ] ३. ५ ४ + «४, 3 ०६ ६६ 48. ६०,६४६, « 0 चल, $-र७ ६६३ -ई६१० !. :£ € चर 
चना 


१९८ श्रीवामदे व विराचितो-- 


5 








स्वीत्तमाहु प्रसिच्याथ जिनाभिपेकवारिणा । 
जलगन्धादिल्िः पश्चादर्चयेद्रिबमहेतः ॥। ४८६ ॥ 
स्तुत्वा जिन विसज्योपि दिगीशादिमरुदगाव । 
आचिते मूलपीठेड्थ स्थावयेज्िननायकम्‌ ॥ 9८७ ॥। 
तोयेः कर्मरजःशान्त्य गन्धे: सोगन्धसिद्धये । 
अधक्षतरक्षयावाप्त्य पृष्येः पुष्पशरच्छिदे || ४८८ ॥ 
चरुमिः सुखसंबृद्धथ देहदीप्त्ये प्रदीपके: | 
सोभाग्यावाप्रये धरे फलमोशक्षफलाप्रये ॥ 2८९ ॥ 
पण्टाय्मगलद्रव्यमंगलावा प्तिहेतवे । 
पुष्पाजलिग्रदानेन पुष्पदन्ताभिदीप्रये ॥| ४९० ॥| 
तिसमि! शान्तिधारामिः शान्तये सकर्मणा मर । 
आराधयेज्िनाधीश सुक्तिश्रीवनितापतिम ॥| ४९१ ॥ 
इत्येकादशधा पूजां ये छुबन्ति जिनेशिनाम | 
अष्टोी कमोणि सन्दद्य ग्रयान्ति परम पद्म || ४९२ ॥| 
अशेत्तरशतेः पुष्पेः जाप कुयाज्िनाग्रतः | 
पूज्य: पचनमस्कारयंथावक्राशमज़सा ॥ ४९३ ॥| 
अथवा सिद्धचक्राख्य यंत्रमुद्भाय तल्वतः । 
सत्पचपरभेष्टयाझूय गणभूद्धलयक्रमम्‌ ॥। ४९४ ॥| 
यंत्र चिन्तामणिनोम सम्यग्शास्रोपदेशतः 
संपज्यात्र जप॑ कुयात्‌ ततन्मत्रयंथाक्रमम्‌ | ४३५ 
तव॑त्रगन्धतों भाले विरचग्य विशेषकेस । 
सेद्धद्पा प्रसगृद्य न्यसन्प।ध्न समाहतः ॥| ४९६ 
चेत्यभक्त्यादिभिः स्तृयाजिनेस्ट भक्तिनिभरः । 
कृत्कृत्य खमात्मान मन्यमानो3्द्र जन्मनि ॥० १७ ॥ 
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संटेपस्धानशाोक्तेविधिता चांभिषिच्य तंस । 
कुयोदण्विधां पूर्जां तोबगन्धाक्षतादिसि: ॥ ४९८ ॥ 
अन्तमइतंसात्र ते ध्यायेव खस्धेन चेनसा । 

स्वद्ह्स्थ निजात्मान चिदानन्पकलक्षणस ॥ ४९०९ ॥| 


विधायव जिनेशस्य यथावकाशतो$्चनम | 


की 
क 


समुत्याय पुनः स्तुत्था जिनचन्यालय ब्रज्नन ॥ ४०० ॥ 
ला पृजां नमस्क्ृत्य देवदेव जिनेम्वस्म । 

शर्त संएज्य सझक्त्यां तोयगन्याक्षनादिसिः ॥ ७०१ ॥ 

संएृज्य चरणो साधोनेमस्कृत्य यथाविधिम । 
याणायायिकाणां व कृन्दा विनयमेलसा ॥ ७०२ ॥| 

इहच्छाकारवचः दत्या मिथ साधमिकेः समम | 

उपदिश्य शुरोरन्ते सड़म धणयाददवः ॥ ७५०३ || 


देय दान॑ यशाइत्तया जवदशनदतिनाश । 


के $ फ् 
कृपादान च्‌ दतंव्य दयासुणादइटडय ॥ ७५०० !| 
प्र बुर बी 
पद सामसादयद् सम्यन्यः इराद डइटादटदा | 
0 न्य सी अल अल क के कक समर कीच /जक ० "7१-७० [(६! है 
दिल दादिपय रद ने सानटाचाद<दईः एद। ॥ "०५ || 
4 ्फ ( 5 
गास शांत चतुष्त्द एच्म्पाह्ुएबहनमस | 
फ् शक चछ. 
शहद का जता ट्रपा अचार निकाल काका का का कक पके 7 का 
5 पल! ७३ १६५८०८६ 5६ “०३६७, ५०१८ ४९५६५ ४८ पथ 0, 
4 कर ॥ 5 
एद शबत्यन॒सास्ण किदद समभाइत:ः ! 
कक की. 4 छ्- क्र की कह... € को 
ये प्रोषधा हिई: शब्त इलेशिशमइस्मड: ॥ २०७ ।। 


हो श्रीवामदेवविरचितो- 


भुक्त्वा संत्यज्यते वस्तु स भोगः परिद्धीत्येते । 
उपभोगोउसक्ृद्वारं धुज्यते च तयोर्मिति) ॥| ५०८ ॥ 
संविभागो5तिथीनां यः किंचिद्विशिग्यते हि सः | 

न विद्यते तिथियेस्थ सोडसिथिः पात्रता गतः ।| ५०९॥ 
अधिकाराः स्यृश्वत्थारः सं विभागे यदीशिनाम्‌ | 
कथ्यमाना भवन्त्येते दाता पात्र विधि। फलम ॥ ५१० ॥ 
दाता शान्‍्तों विशुद्धात्मा मनोवाकायक्रमंस । 

दक्षस्त्यागी विनीतथ अश्ुः पडुणभूपितः ॥ ५११ ॥ 
ज्ञान भक्तिः क्षमा तुष्टिः स्ल॑ च लोभवजनम | 

गुणा दातुः प्रजायन्ते पडेते पृण्यसाथने || ५१२ ॥ 

पात्र त्रिविध ग्रोक्त सत्पात्र वे छुपात्रकम | 

अपात्र चेति तन्मथ्ये तावत्पात्र प्रकथ्यते || ५१३ ॥ 
उत्कृष्मध्यमक्िएभेदात्‌ पात्र त्रिधा स्पृतम््‌ | 

तत्रोत्तम भवेत्यात्र सर्वसंगोड्झितो यतिः | ५१४ ॥ 
मध्यम पात्रमुद्दिष्ट मुनिभिदेशसंयभी । 

जधमस्ये ग्रभवेत्पात्र सम्मग्दष्टिसेयत) ॥। ५१५ ॥ 
र्नत्रयोज्य्ितों देही करोति कुत्सित वषः | 

ज्ञेय तत्कुत्सितं पात्र मिथ्याभावममाश्रयात्‌ )। ५१६ )| 
नत्रत दर्शन शुद्ध न चास्ति नियते मनः । 

यस्य चाछिति क्रिया दुष्ट तदपात्र बुधः स्मृतम ॥ ५४१७॥ 


कि कम पक + मर मिल मन ४ कि लय कक आल 
१ परिमार्ण । २ विज्ञ:, ख. । ३ सम्यरदधिमिदामुनिः ख. । 
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मुक्त्वात्र कुत्सितं पात्रमपात्र च विशेषतः | 
पात्रदानविधिस्तत्र प्रकथ्यते यथाक्रमस्‌ | ७१८ ॥ 
स्थापनसासन योग्य चरणक्षालनाचेने । 
नतिद्वियोगशुद्धित्र तवम्याहारशुद्धिता | ५१९ ॥। 
नवविध विधि: प्रोक्तः पात्रदाने झुनीश्वरेः । 
तथा पोडशशिदोपेंरुद्ठमाधरदिवर्जितः ।| ५२० ॥ 
उदिष्ट विक्रयानीतगुद्धारसवीकृत तथा । 
प्रिवत्य समानीतं देशान्तरात्समागतम्‌ ।| ५२१॥ 
अप्रासुकेन सम्मिश्र शुक्तिभाजनमिश्रता । 
अधिकापाकरसंबूद्धिसनिव्वन्दे समागते:)॥ ५२२ ॥ 
समीपीकरणं पंक्तों संयतासंयतात्मनास्‌ । 
पाकराजनदाोव्न्यत्र [निधश्षप्यानयन तथा ॥ ५२३ ॥ 
निवापित समृत्त्िष्य दुग्धमण्डादिक च यत्‌ । 
नीचजात्यापिंताथ च ग्रतिहस्तात्समपितस ।। ५२४ ॥ 
यक्षादिवलिश्वेषं च आनीय चोश्वेसझनि | 
ग्रन्थिम॒द्धिद् यद्त कालातिक्रमतोडरपितय ॥| ५२५ || 
राजादीनां मयाहतमित्थेपा दोपसंहतिः । 
वर्जनीया प्रयत्नेन पृण्यसाधनसिद्धये || ५२६ || 
आहार भक्तित्तो दत्त दात्रा योग्ये यथाविधि | 
स्वीकतंव्य विश्योध्यतद्ीवतरागयतीशिना || ५२७ ॥| 
योग्यकालागत पात्र मध्यम वा जघन्यकम्‌ | 
यथावद्धतिपत्या च दाने तस्म ग्रदीयताम ॥। ५५८ ॥ 
१ सूत्रे के. । 


२०२ श्रीवामदेवविर चितो-- 


ग्रदि पात्रमलव्ध चेदेव निन्‍्दां करोत्यसों | 

वासरो3्य बृथा यातः पात्रदान विना मम ॥ ५२९ ॥ 

इत्येव पात्रदाने यो विदधाति ग्रहाश्रमी | 

देवेन्द्राणां नरेद्राणां पद संग्राप्प सिद्धयति || ५३० ॥ 

अणुव्रतानि पंचव सप्नशीलगुण 

प्रपालयति निःशल्यः भवेदबअतिकों शही || ५३१ ॥ 
त्रतप्रातना | 


+२३.र कर बरी पीर धरम परी भार-आरी ५ #र- पक के २५८ जे जकत 








चतुरुयावर्तसंयुक्त्नतुनमस्क्रिया सह । ? 

निपतश्यो यथाजातों मनोवाकायशुद्धिमान्‌ ॥ ५३२ ॥ 
चत्यभक्त्यादिभिः स्तूयाज़िन सन्ध्यात्रयेडपि च | 
कालातिक्रमणं झक्त्वा स स्यात्सामायिकत्रती )। ५३३ ॥ 


सामायिकप्रतिमा | 





मासं प्रत्यट्टमीमुख्यचतु प्परवेदिनेष्वपि । 

चतुरभ्यवहायाणां विद्धाति विसजेनम्‌॥ ५१४ ॥| 

पूवोपरदिने चेकाइक्तिस्तदुचम विदुः 

मध्यम तद्दिना छिएं यत्राम्व सेव्यते काचित्‌ ॥ ५३५॥ 

इत्येकप्ुपवास यो विदधादि स्वशक्तितः । 

श्रावकेष भवेत्तयं! पोपधो5नशनबती ॥ ५३६ ॥ 
प्रापघप्रातमा | 


१ सन्ध्यात्रयेष्वपि. ख, । 
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फलमृलास्दुपत्रा्य नाश्नात्यप्रासुके सदा । 
सचित्तविरतों गेही दयागू्तिभंवत्यसों ॥ ५३२७ ॥ 
सचित्तप्रतिमा | ' 





मनोवाककायसंशुद्धया दिया नो भजतेज्डुनासू | 
भण्यतेडसों दिवाब्रह्मचारीति ब्रह्मवेदिमि! ॥ ५३८ ॥ 
रात्रों भुक्तरपं्रीतमा | 


ख्तीयोनिस्थानसंभूतजीवधातमयाद सो । 
द्विय॑ नो रमते ज्रेधा त्रह्मचारी भवत्यतः !। ५३९ ॥ 
ब्रह्मचयेप्रतिमा | 


ये: सेवाकहृपियाणिज्यव्यापरत्यजन मजेत्‌ | 
प्राण्यभिधातसंत्यागादारम्भविरतोी भवेत ॥। ५४० ॥ 
सारसराहतप्रातमा | 


दशशधा ग्रन्थमुत्सज्य निर्मेमर्त भज॑न्‌ सदा | 
सनन्‍्तोपामतसंतप्ठः से स्थात्परिग्रहोज्यित) ॥ ५४७१ ॥ 
अपरिग्रहप्रतिमा | 


ददात्यनुमति नव सर्वेप्वेहिककर्मस | 
भवत्यनुमतत्यागी देशसंयमिनां वर; || ५४२ || 


म्न्न्न्न्््लत््छाा्जा््ाणएओओओणओि ला लड हफफ ल्‍फणफ/।फफ।७े  च तऔं+0ते्वनतच्ञ न जतनजननन्‍न्‍ ५ .........-००..> 
१ योगा । २ ठती वावका, ख.। ३ यत्‌. ख.। ४ प्रणाभिघात. ख. । 
५ भजेन., ख., | 


२०४ श्रीतरामदेवविरचितो-- 


जे. १ लीक न्‍थ अन> ही धन 
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] 


अनुमतत्यागप्रतिमा | 


नादिएं सेवते भिक्षामरुध्दिट्विरतोीं शही | 

देधको ग्रन्थसंयुक्तस््वन्यः कोपीनधारकः ॥ ५७३ ॥ 
आद्यो विदधते (ति) क्षोरं प्राइगोत्येकवाससम । 
पृचसिक्षासन अुक्े पठते गुरुसलियों || ५४४ ॥ 
अन्य! कोपीनसंयुक्तः कुरुते ऋशलुश्वनम । 
शाचोपकरणं पिच्छ म्ुक्लान्यग्रन्थवाजितः ५४५ | 
मुनीनामनुमार्गेण चयोये सुग्नंगच्छति ! 

उपविश्य चरेछ्धिक्षां करपात्रे5ड्गसंइत! ॥ ५०६ ॥ 
नास्ति त्रिकालयोगोउ्स्य प्रतिमा चाकेसस्थुखा । 
हस्यग्रन्थसिद्धान्तश्वणे नाधिकारिता ॥ ५४७ ॥ 
वीरचयों न तस्यास्ति वश्रखण्डपरिग्रहात्‌ । 
एयसेकादशो गेही सोत्क्ृष्टः प्रभवत्यसी ॥ ५४८ ॥| 


उाह्श्त्यागप्रातमा । 


स्थानेष्वेकादशस्वेव खगुणा। पृवसद्ण॒णः 

संयुक्ताः प्रभवन्त्येते श्रावकाणां यथाक्रमम ॥| ५०९ ॥ 
आत्तेराद्र भवेद्धयान मन्दभावसमाश्रितम्‌ । 

मुख्य धम्ये न तस्यास्ति गृहव्यापरसंश्रयात्‌ | ५५० ॥| 
गोणं हि धर्मसद्धथानम॒ त्कृष्ट गृहमेधिनः । 
भद्रध्यानात्मक धम्य शेषाणां सृहचारिणाम ॥ ५५१ ॥ 


१ द्वाविको, ख. । २ सोष्चगच्छति । 
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जिनेज्यापात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधिः । 
भेद्रध्याने स्वत तद्धि मृहधमोश्रयादबुलेः || ५५२ || 
पूजा दान गुरूपास्ति। स्वाध्याय! संयमस्तपः । 
आवश्यकानि कमोणि पडेतानि शहाअ्रसे | ५०३ ॥ 
नित्या चतुसुंखाख्या च्‌ कस्पदुमासिधानका । 
भवत्याशन्हिकी पूजा दिव्यध्वजेति पंचधा ॥ ५५४ ॥ ॥ 
सगेहे चेत्यगेहे वा जिनेन्द्रस्य महामहः । 
निमाप्यते यथाम्नाय नित्यपूजा भवत्यसों ॥ ५५५ ॥ 
नित्या। 


ऐप पे # कर 
नृपशकुटवद्धायेः सनन्‍्मंडपे चतुसुखे । 
विधीयते महापूजा स स्याचतुमुंखों महः ॥| ५५६॥। 
चतुमुंखा। - / 


फल्पडुमेरिवाशेपजगदाशा ग्रपूयेते । 
चाक्रामयत्र पूजायां सा स्यात्कल्पद्रमामिधा ॥ ५५७ ॥ 


कल्पद्रमा । 


ी> ननन्‍्दीश्वरए कण पैक हित्क, देवेन्तदे | कप नन्दीइचरे 85 कस ब सह 
न्द्श्दरए दवन्द्रहढप नन्‍्दांइवर सहः | 
४ ४ ७. नन् / 


दिनाएके विधीयवेत सा पृजाशन्हिकी सता || ५८८ ॥ 
अषप्टान्हिका | 


७ 


२०६ श्रीवामदेवविरचितों-- 


ना 
अप. >मथ. पक 6 नाक मी ॥रन 2 ताक हा भी पक 








अन्नत्रिमेष्॒ चत्े 
सुरविनिर्मिता पूजा म्वेत्सेन्द्रध्वजात्मिका ॥ ५५१९ ॥| 


स््ा्ध्था जे प 
क्ध्वजा | 


पु कल्याणेयु च पंचसु । 
ञ 


५९0 


महोत्सवमिति ग्रीत्या ग्रपेंचयति पंचधा । 
स स्थान्युक्तिवधूनेत्रग्रेमपात्र पुमानिह || ५६० ॥ 
प्रजा । | 

दानमाहारभेपज्यशास्राभयविक्पतः । 
चतुधों तत्पथक्‌ त्रेधा त्रिधापात्रसमाश्रयात्र ॥ ५६१ ॥| 
एपणाशुद्धितो दान॑ त्रिधा पात्रे प्रदीयते । 
भवल्याहारदान तत्सवेदानेपु चोत्तमग्र | ५६२ ॥ 
आहारदानसेके हि दीयते येन देहिना । 
सवाणि सेन दानानि भवन्ति विहितानि थे ॥ ५६३ ॥ 
नास्ति क्षुधासमों व्याधिभेपजं वास्य शान्तये । 
अन्नम्नेवेति मन्तव्य तस्मात्तदेव भेपजम्‌ || ५६४ ॥ 
विनाह रेबेले नास्ति जायते नो बल विना | 

सच्छाख्राध्ययन तस्मात्तदान स्पाचदात्मकम्‌ ॥ ५६५॥ * 
अभय प्राणसंरक्षा वुश्चक्षा ग्रायहारिणी | 
क्षुन्षिवारणमन्ने स्थादन्मेवासय ततः ॥ ५६३ ॥ 
१ सुरेन्द्रेनिंमिता. ख. । २ तस्य. ख. । 3009 


भावसंप्रह: | २०७ 


अिज्रमन्‍शा अत. 


किक 





के. री री. 





अन्नस्याहारदानस्य ठप्तिमाजां शरीरिणास । 
र्नथूस्वर्णदानाँनि कलां नाहेन्ति पोडशीस्‌ ॥ ५६७॥ 
सदृदृष्टिः पात्रदानेन रूसते नाकिनां पदस । 

तठो नरेन्‍्द्रतां प्राप्प छूमते पदसक्षयस्‌ || ५६८ ॥ 
संसाराब्धो महाभीसे दःखकलछोलसंकुले । 

तारक पात्रपुत्कृषमनायासेन देहिनाम्‌ ॥ ५६९ || 
सत्पात्र तारयत्युच्च। स्वदातारं भवार्णवे । 

यानपात्र समीचीन तारयत्यम्युघधों यथा || ५७० ॥ 
भद्रमिथ्याद्शो जीवा उत्क्ृष्टपात्रदानतः । 

उत्पच्च झुंजते भोगाजुत्कृष्रमोगभूतले | ५७१ ॥ 

ते चार्पिदग्रदानेत मध्यसाधमपात्रयो: | 
मध्यसाधममोगेम्यों लभन्ते जीवित महँत्‌ ॥| ५७२ ॥ 
मधुवाद्याइदीपाज्ा वसभाजनमास्यदाः | 
ज्योतिभूपाण हाड़ाथ दशधा कल्पपादपाः ॥ ५७१ ॥ 
पृण्योपचितसाहारं मनोज्ञ कलिपत यथा । 

लगन्त कबव्पदृश्षम्यस्तत्रत्या देहधारिण; ॥ ५७४ ॥ 
दाने हि वामच्ग्दीक्ष्य कुपात्राय प्रयच्छति । 

उत्पधते छुदेवेएु तियेक्षु कुनरेंप्वपि || ५७० ॥ 
सानुपीत्तरवाद्य द्यसंख्यद्वीपवाधिए । 

तियेक्ते लगते नस देही झपात्रदानतः [| ५७६ ॥ 
निनन्‍्धास भोगभूमीप पल्यग्रमितनीविनः । 





हो की 
चनाथ वकृताकारा मवान्त वबामहट्य; | ५७9७ || 


हम । के 
$ जे हि डे 
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गिनम 
चना अर बम ४#ा जा कटिलनी जा, घाज 5ज अजीज अन्‍ आल न्‍ . 


लवणाव्य॑स्तर्ट त्यक्ता शतप्ी पंचयोजनीम । 
दिग्विदिक्षु चतसपु पृथवकुमोगभूमयः || ५७८ || 
पकारुका। सश्र॒ज्ञय् लागालनथश सकन। | 
चतुर्दिश्षु वसन्त्येते प्रवादिक्रमतों यथा ॥। ५७९ ॥ 
विदिक्षु शशकणांख्या: सन्ति सप्कुलिकार्णिनः । 
कर्णप्रावरणाथंत्र रूम्बकणोः- कुमानुपा: || ५८० ॥ 
शतानि पंच साधानि सन्त्यज्य वारिधेस्तटस | 
अन्तरस्थदिशास्व्टी कुत्सिता भोगशूमयः )| ५७८१ ॥ 
सिहाथ महिपोलूकव्याघधशूकरगोगुखाः | 
कापिवक्त्रा भवन्त्य्टो दिशानामन्तरे स्थिता। || ५८२ ॥ 
वेधाया। पटछतीं त्यकत्वा दो द्वावभयोर्िंशों 
भाद्विविजयाधांद्रिताराद्रिशिखयेद्रिपु ५८३ ॥| 
हिमवह्विजयोधेस्य पूवीयरविभागयीः । 
मत्य्यकालघुखा मेघविद्युन्पुद्ाथ मानवा: ॥ ५८४ ॥। 
विजयोधशिखयेद्रिपाश्व॑यो रुसयोरपि । 
हस्त्यादशेयुसामेधमण्डलाननसलियाः ॥ ५८५॥ 
चतुविशतिसंख्याका भवन्ति मिलिता इमाः । 
तावन्त्यों धातकीखण्डनिकटे लवणाणवे ॥ ५८६ ॥ 
एवं स्युहयूनपंचाशछबणाव्धितट्द्यो! । 
कालोदजलूघों तढदद्दीपाः पण्ण्वतिः स्दता। ॥ ५८७॥ 
एकीरूका गुहावासाः स्वाहुसृन्मयभीजनाः | 
शेपास्तरुतलावासाः पत्रपृष्पफ्लाशिनः ॥ ५८८.॥| 


५-- बन. कर पता पिया जा गि गिजक वी यडी सी चि पिजका गा, 


भावसंप्रहः 
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न-जातु विद्यते येषां कृतदोपनिक्रतनस्‌ । 
उत्पादोज्च्र भवेत्तेपां कपायवशगात्मनाम्‌ ॥| ५८९ | * 


त्रिकलं--- 
सूतकाशुचिद॒र्भावव्याकुलादिम/( 


त्व )संयुताः । 


पात्रे दाने प्रकुर्वन्ति मृढा वा गर्विताशया: ॥ ५९० ॥ 
पंचामिना तपोनिष्ठा मोनहीन॑ च भोजनस । 
प्रीतिथान्यविवादेपु व्यसनेष्वतितीत्रता | ५९१ ॥ 
दाने च कुत्सिते पात्रे येपां प्रवतेते सदा । 

तेपां प्रजायते जन्म क्षेत्रेप्वेतेपु निश्चवितम || ५९२ ॥ 
उत्पच्चन्ते ततो सत्वा भावनादिसरत्रये । 
सन्दकपायसद्भावात्‌ स्वभावाजवमावतः ॥ ५९३ ॥ 
मिथ्यात्रभावनायोगाचतस्च्युत्वा भवार्णवे । 

वराकाः सम्पतन्त्येव जन्मनक्रकुछठाकुले || ५९४ ॥ 


अपात्र [दाहत दान यत्तनाप 


चतुर्विधम्‌ । 


व्युथायवात तत्सव भस्मन्याज्याहातयथा ॥ ५९० | 
अव्धा निमज्ञयल्याशु स्वमन्यान्नाव्पन्मया | 


संसाराव्वावपात्र तु ताहश वि/ 
पात्र दान प्रकतव्य ज्ञावंब शद्भाद 


द्व सन्‍मते ! ॥ ५९६ ॥ 
ट्टिसिः | 


यस्मात्सम्पच्नत साख्य दुदभ |त्रब्शशिनाम्‌ | ७९७ || 


दानस | 





लक बा क्‍ 7-7 7 +72। ते न्क्ट्का जज 
१ क-पुध्तके अस्मात्‌ लोकातूव द्विहलनिति पाठ:। ख-पृस्तके 
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भावसंग्रह: २११ 





निरालंत तु यद्धयानमप्रमत्तयतीशिनाम | 
बहिव्योपारसुक्तार्ना निग्नेन्थजिनलिंगिनाम्‌ ॥ ६०६ ॥ 

हव्यापारयुक्तस्य मुख्यत्वेनेह दुघेटम । 
निर्विकल्पचिदानन्द निजात्मचिन्तन परम्‌ ॥ ६०७ ॥ 
गृहव्यापारयुक्तेन शुद्धात्मा चिन्त्यते यदा । 
प्रस्फरन्ति तदा सर्चे व्यापारा नित्यभाविता। ॥ ६०८ ॥ 
अथ चेनिश्वर्ल ध्यान॑ विधातु यः समीहते । 
हिंकुलीसबन्निस तद्धि जायते तस्य देहिन। ॥ ६०९ ॥ 
पृण्यहेतु परित्यज्य शुद्धध्याने प्रवतेते । 
तत्र नास्त्यधिकारित्व ततोञ्सावृभयीज्यितः ॥ ६१० ॥ 
स्यक्तपुण्यस्य जीवस्थ पापासवों भवेद्धुवम्‌ । 
पापवन्धों भवेत्तस्मात्‌ पापव्रन्धाच दुर्गातेः ॥ ६११ ॥ 
पुण्यहेतुस्ततो भव्य! प्रकृतेब्यो मनीपिभि! । 
यस्मात्पयगस्यते स्रगेमायुवेन्धोज्ितजेन! | ६१२ ॥ 
तत्राननुभूय संत्सोख्य सवोध्षार्थ्रसाधकम । 

ततश्युत्ता कमंभूमोी नरन्द्रत्व प्रप्धते || ६१३ ॥ 
लक्षाथ्तुरशीतिः स्युरशदश च कोटय! 
लक्ष॑ चतुःसहस्तोन गजाब्रानतःपुराणि च॥ ६१४ ॥ 
निधयो नव रत्नानि प्रभवनिति चतुदंश | 
पटखण्डभरतंथत्त चाक्रणा स्थावभतय। ॥ ६१५ ॥। 
जरचृणमिवाशेपां संत्यज्य राज्यसम्पठम । 
गत्युल्क्षट्टठपोलक्ष्मामंच प्राप्नोति दाद्धदछ ॥ ६२६ ॥ 





९ लप, स. । *+ ततवू सं. । ३ दा. क. । ४ लस्ष्म्या एवं सं. । 


भावसंग्रह: । २१३ 





त्यक्तग्रन्थेपु वाह्मेपु पुनम्लेद्यन्ति दुर्धियः । 

समानास्ते भवन्त्युख्र्द्वी पोहारसो जिनाम ।| ६२७॥। 

हास्यादिपट्सु दोपेए प्रसक्ता जिनलिंगिन+ 

यूढास्ते पुप्पनाराचचिभिद्वन्ते यथेप्सितम्‌ ॥ ६२८ ॥ 

धृत्वा जनेश्वरं लिगे वेपरीत्येन वतेनम्‌ । 

मिथ्यात्व॑ तद्धवेत्तेपां दुगेतों गमने सखा ॥ ६२९ ॥ 

घृण्य॑न्ते विषयव्यालाभिधन्ते मारमागेणेः । 

वेद्रागवशीभूता दल्यन्ते दुःखवन्हिना | ६३० || 
शवक्‍नुवन्ति ये जेतु कपायराक्ष॒सां गणम्‌ । 

व्राकाः कामण सेन्‍्य न ते जेष्यन्ति जातुचित्‌ ॥ ६३१॥ 

रसे रसायने स्तम्भे शाकिनीग्रहनिग्रहे । 

वध्योचाटनविद्देपे भोगीन्द्रविषविष्णवे ॥ ६३२ ॥ 

इत्यादिपु प्रवर्तन्ते निएपा ऐहिकाशयाः | 

यतित्व॑ जीवनोपाय मवेत्तेपां विनिश्वितम्‌ || ६३३ ॥ 

निःशल्या निरहेकारा निर्मोहा मदविच्युताः । 

पक्षपातारिस्त्यक्ता निष्कपाया जितेन्द्रिया । ॥ ६३४॥ 

अन्तवाह्यतपोनिष्टाथारित्रव॒तभाजिनः । 

दशधर्मरताः शान्ता ध्यानाध्ययनतत्परा: | ६३१५॥ 

भेदाभेदनयाक्रान्तरत्नत्रयविभूषिताः । 

बत्यादियुणभूपाठ्या जगहठन्या यतीख्बरा: ॥ ६३६ ॥ 

प्यायन्ति गाणमावाट्य धम्येमालम्बनान्वितम । 
मुख्य धम्य निरालम्बमप्रमत्तमुनीख्वरा: || ६३७ ॥| 


१ थयपएु. ख. । * भनाजना: ख्. । 


भावसंग्रह: । २५१० 


आवशध्यकान्‌ परित्यज्य निश्वले ध्यानमाश्रयेत्‌ । 

नासो वेत््यागम जने मिथ्याइष्टिभेवत्यतः ॥ ६४९ ॥ 
तस्मादावश्यके: कुयास्राप्तदोपनिद्वन्तनम । 

यावन्नाप्नोति सद्धचानं निरालसम्यं सुनिश्रठ्म || ६०० ॥ 
सम्पग्जिनागस ज्ञात्वा प्रीक्ततद्धचानसाधनात्‌ । 
क्षपकर्नणिमारुद् युक्तेः सन्त प्रपच्चते ॥| ६५१ ॥ 


इंति पेष्ठ प्रमत्तगुणस्थानम्‌ | 


अप्रमत्तगुणस्थानम॒तो वक्ष्ये समासतः । 

भवन्त्यत्र त्रयो भावाः पट्स्थानोदिता यथा ॥ ६५२ ॥ 
संज्वलनकपायाणां जाते मन्दोदये सति | 

भवेत्‌ प्रमादहीनत्वादप्रमत्तो महाव्रती || ६७५३ ॥ 
नष्टश्षेपप्रमादा त्मा व्रतशीलगुणान्वितः । 

ज्ञानध्यानपरों मोनी शपम्रनक्षपणोन्मुखः ॥ ६५४ ॥ 
एकरविगतिभेदात्ममीहस्यीपशमाय च | 

क्षपणाय करोत्येप सद्धायानसाथन यमी || ६०५ ॥ 
प्ुख्यवृत्या भवत्यत्र धर्मथ्यान जिनोदितम्‌ । 

तंत्र तावद्धवेद्‌ ध्याता ध्येय ध्यान फले क्रमात्‌ ॥ ६५६ ॥ 
आहारासननिद्राणां विजयो यस्य जायते | 
पंचानामिन्द्रियाणां च परीपहसहिप्णुता ॥ ६०७ ॥ 
शिरीन्द्र इब निष्कम्पो गम्भीरस्तोयराशिवत । 
अशपणास्वविद्धीरों ध्याताउसा कथ्यते बधः ॥ ६०८ ॥ 





१ इति ख-पुस्तके नास्ति । * पष्ठं क-पुस्तके नास्ति । 





भावसंग्रह: | २१७ 
संगत, ./गमग न, लय /री हमर परम, #, आनय॥ 7-१५, अत #नय 7, /-म तय .#  #भ/र ५ हि ता अभी /टतआ #ी या अमर माओ मन, धीरे हीरे, टन भय; अरीआ या आय, व नाई, आए, कक अर 2 ३. #6ग मा 7१५ /ताथ या री, हि 03. आओ हीीओ धर अम्य ? 0 0 आ आआबक। 


4 सेपेणेह कु 


अप्रमत्त गुणस्थान सं वार्णितस्‌ । 
अतो वश्ष्येड्टस स्थान श्रेणिहयसमाश्रितम्‌ ॥ ६७० ॥ 
इति सप्तममप्रमत्तगुणस्थानम्‌ | 


अतोथ्पूवादिनामानि शुणस्थानान्युदीरयेत्‌ । 
भवत्युपशमश्रेणी येस्यश्व क्षपकाबलि! ॥ ६७१॥ 
तत्रापूष गुणस्थानमपूर्वे गुणसंभवात्‌ । 
भावानामनिवृत्तिल्वादनिश्वत्तिगुणास्पदम्‌ ।। ६७२ ॥ 
अस्तिलात्पृक्ष्म्लोभस्॒भवेत्मुक्ष्मकपायकम । 
प्रशान्तरामयुक्तत्वादुपशान्तकपायकम्‌ ।। ६७३ || 
तत्रापूबंगुणस्थाने प्रथमांशे प्रजायते । 

वन्धविच्छेदन सम्यडनिद्राप्रचलयोहेयो: | ६७४ । 
आरोहति ततः श्रेणिमादिमाग्नपशामक्क ग़म: | 
सत्यायुप्युपशान्त्याप्ति प्रापयेदवत्तमोहनम ॥ ६७० || 
क्षपकः श्षपयत्युच्चश्चारित्रमोहपवेतम्‌ । 

आस्ह्य क्षपकश्नोणेम्ुपयु पार शाद्धतः ॥| ६७६ ॥ 
प्रभवत्युपणम श्रेण्यां भावी ह्यपणमात्मकः । 

चारंत्र ताद्व् ज्ेये इतमोहोपशान्तितः: | ६७७ || 
स्थादुपशमसम्यव्ल प्रशमाद दृष्टिमोहतः । 

केपांचित क्षायिक प्रोत्ते इृष्टिधकर्मणः श्यान्‌ | ६७८ ॥ 
तत्राये शुक्तसद्धचान से ध्यावत्यपशामक 

पवेज्न:ः शाद्धिमान यक्तों दाद्यः संदननखिणिः: । ६७९ ॥। 


१ प्रपमनाग । २ शा ये. | ३ यः रस. । 


नी +-म>+>क न, 


२१८ | श्रीवामदेवविरचितो-- 





तद्धयानयोगतो योगी परां शुद्धि प्रमच्छति । 
प्रापयन्नुपशान्ताप्ति बत्तमोह महारिपुम्‌ ॥ ६८० ॥ 
वत्तमोहोदय ग्राप्य पुनः ग्रच्यवते यतिः | 
अधःकृतमल्े तोय पु]नम्लान भवेद्यवा ॥ ६८१ ॥ 
ऊध्वैमेक च्युतां वामे सप्तम यान्ति देहिनः । 
इति त्रयमपूर्वाद्यास्रयों यान्त्युपशामकाः ॥ ६८२ ॥ 
उपशान्तकपायस्य न झ्स्त्यूथ्वेमुणाअ्रय 
ततो5सों वामतां याति सप्तम वा गुणास्पदस ॥। ६८३ ॥ 
उपशान्तगुणश्रेण्यां येपां मृत्यु) प्रजायते । 
अहमिन्द्रा मवन्त्येते सवा्थसिद्धिसझनि ॥| ६८४॥ 
चतुवारं शमश्रेणि रोहत्याश्रयते यमम्‌ | 
द्ात्रिशद्वारमाक्षीणकरमाशा यान्ति निम्ेतिम ॥| ६८५ ॥ 
आसंसारं चतुवारमेव स्थाच्छमनोवला १ । 
जीवस्पकभवे वारदय सा यदि जायते ॥ ६८६ ॥ 
उक्त चान्यत्र ग्रन्थान्तरे--- 
चत्तारि वारमृ॒वसमसेदि समरुहंदि खबिदर्कमंसो । 
वत्तीसं वाराईं सज़म गहोंदि चुणो लह॒दि णिव्याणं ॥ १॥ 
ईत्युपशमश्रेणिगुणस्थानचतुध्यम्‌ | 





अतो वक्ष्ये समासेन क्षपकश्नेणिलक्षणम्‌ । 
योगी कर्मक्षय कतु यामारुद्म प्रवतेते || ६८७ ॥ 


१ गा; ख, +। ३२ श्छोकोड्ये नास्ति ख-पुस्तके । ३ प्राकृृतपंचसंग्रहे तु 
८४ संजममुवलदिय णिव्वादि ?” इति पाठः । ४ इति ख-पुस्तक्े नाह्ति । 





भावसंग्रह: २९१५९ 


कि .>र कसर ल्‍री कब फ 





अप, 





आयुवन्धविहीनस्य क्षीणगकर्माशदेहिनः | 
 असंयतगुणस्थाने नरकायुः क्षय व्रजेत्‌ ॥ ६८८॥ 

'तियेगायु। क्षय याति गुणस्थाने तु पंचसे | 
सप्तमे त्रिदशायुश्र दृष्टिमोहस्य सप्तकम्‌ || ६८९ ॥ 
एतानि दश कमोणि क्षय नीत्वाथ शुद्धधी! । 
धर्मध्याने कृताभ्यासः समारोहति तत्पदम्‌ ॥॥ ६९० ॥ 
मुख्यत्वेनेह साधूनां भावों हि क्षायिकी मतः | 
सम्यक्तं ध्वायिक शुद्ध दृश्टिमोहारिसंक्षयात्‌ ॥ ६९१ ॥ 
तत्रापूषभुणरंथाने शुक्सद्धयानमादिमम्‌ । 
ध्यातुं प्रक्रमते साधुराध्रसंहननाम्बितः || ६९२ ॥ 
ध्यानस्य विधकारीणि त्यकत्वा स्थानान्यशेपतः । 
विशुद्धानि मनोज्ञानि ध्यानसिद्धय थमाश्रयेत्‌ ॥ ६९३ ॥ 
हिकलं-.. 
निष्प्रकम्प॑ विधायाथ दृढपरयकमासनम्‌ । 
नासाग्रे दत्तसनेत्र: किंचिन्रिमीलितेश्तणगः.॥ ६९४ ॥ 
विकल्पवागराजालाइ रोत्सारितमानसः | 
संसारच्छेदनोत्साहः स योगी ध्यातुमहेति | ६९५ || 
अपानद्वारमार्गेण निःसरन्त यंधेच्छया । 
निरद्धचोध्वप्रचाराप्ति प्रापयत्यनिर्ल मुनिः ॥ ६९६ || 
दादशाहलपयेन्त समाकृप्य समीरणय | 
प्रयत्यतियत्नेन प्रकृथ्यानयोगतः ॥। ६९७ ॥ 





१ बन्धामावादयलसाध्य एतदायुशक्षयोड्चर । ५ बह. ख. । 


२० श्रीवामदवविरचितों-- 


कुम्भवत्कुम्भक योगी व्यसन नाभिपंकजे | 
कुम्भकध्यानयोगेन सुस्थिरं कुरुते क्षणम्‌ ॥ ६९८ ॥ 
निःसायेते ततो यत्नान्नाभिषश्रोदराच्छनेः । 

योगिना योगसामथ्योद्रेचकाख्यः प्रभेजनः ॥ ६९९॥ 
इत्येय॑ गन्धवाहानामाऊुंचनविनिर्गमों । 

संसाध्य निश्वले ध्ते चित्तमेकाग्रचिन्तने || ७०० ॥ 
सवितक सवीचारं सप्रथक्त्वमुदाहतम्‌ । 

त्रियोगयोगिनः साथोः शुक्कमार्य सुनिर्मेलम्‌ || ७०१ ॥ 
श्रुत चिंता वित्तकेः साह्टीचारः संक्रमो मतः । 

यृथकत्व ययादनेकत्व भवत्येतल्यात्मकम्‌ ॥। ७०२ ॥ 
तद्था--- 

खशुद्धात्मानुभूत्यात्ममावानामवर्लबनात्‌ । 

अन्तजेब्पो वितकेः स्याय्स्मिस्तत्सवितकेजम ॥ ७०३ ॥ 
अथोदयथान्‍्तरे शब्दाच्छब्दान्तरे च संक्रमः । 
योगाद्योगान्तरे यत्र सवीचारं तदच्यते || ७०४ ॥ 
द्रव्याद द्रव्यान्तरं याति गुणाहणान्तरं बजेत । 
पयोयादन्यपयाय सपफ्थक्त्व॑ भवत्यतः ॥| ७०५ ॥ 

इति त्रयात्मक॑ ध्यान ध्यायन योगी समाहितः । 
संप्राप्नोति परां श॒द्धि मक्तिश्रीवनितासखीम्‌ | ७०६ ॥| 
- यद्यपि ग्रतिपात्येतच्छकृध्यान प्रजायते ॥ 
तथाप्यतिविशुद्धत्वादृध्वोस्पद समीहते ॥| ७०७॥ 





१ भावश्रुतावलम्बनात्‌ ख. । २ जः क. । 


भावसंम्रह: - २२१९ 


2 अललर कलम 
इत्य्टमे क्षपकाइतकरणगुणस्थानस | 
अनिवृत्तिगणस्थान ततः समधिगच्छति । 
भाव क्षायिकमाशित्य सम्यकक्‍्त्व च तथाविधम्‌ ॥ ७९८ | 
गुणस्थानस्थ वस्थेव भागेएु चंपेडठ ऋमात्‌ । 
नह्यन्ति तानि कर्माणि तेनेव ध्यानयोगतः ॥ ७०५ ॥। 
ग॒तिः श्वाशी च तैरथी तच्चालुपूर्विकाइयस । 
साधारणस्वमुध्योतः सक्ष्मल्त॑ विकलत्रयम्त्‌ | ७१० ॥ 
एकेन्द्रियल्मातापस्त्यानगृद्धयादिकत्रयस ! 
आयांशे स्थावरत्वेन सहितान्येतानि पोडश ॥ ७६४ | 
अ्ठों मध्यकपायाश्र द्वितीयेअ्थ ठतीयके । 
पंटत्व॑ तुयेके स्वीत्वे नोकपाया पट्रपेचमे ॥ ७१२ ॥। 
पंवेदश ततः क्रोधों मानों माया विनश्यति । 
चतुप्वाशेष शेपेए यथाक्रमेण निश्ितम्‌ 0 ७३ ॥! 
कर्माप्येतानि पट तिंशत्क्षये नीत्वा तदन्तिमे । 
समये स्थूललो मस्य संक्ष्मर्स प्रापयेन्सुनि! ॥ ७१४ ॥ 

इति नवमं क्षपकानिद्वित्तिसणस्थानम | 





किला 
आरोहति ततः सुक्ष्मसांपरायगुणास्पदस | 
सश््मलोम निमृह्गाति तत्रासावाधशकृत: | ७१०८ ॥ 
इति दशम क्षपकसूक्ष्मकपायगुणसानन, | 
भूत्वाथ क्षीणमोद्ात्मा बीदरागों महाद्र॒ुतिः । 
परेवद्धावरसयुक्तो डितीये ध्यानमाश्वेत्‌ ॥ ७ 0 


नए 


श्र श्रीवामदेवविराचितों-- 





अपृथक्त्वमवीचार॑- सवितरकेगु णान्वितम्‌ । 
संध्यायत्येकबोगेन शुक्लध्यान ह्वितीयकम्‌ || ७१७॥ 
तदथा 
द्रव्यगुणप्योयपरावतेविवर्जितम्‌ । 
चिन्तन तदवीचारं स्घत सद्धचानकोविदे! ॥ ७१८ ॥ 
निजशुद्धात्मनिष्ठत्वाद भावश्ुुतावलम्पनात्‌ । 
चिन्तन क्रियते यत्र सवितकेस्तदुच्यते ॥ ७१९ ॥ 
निजात्मद्रव्यमेके वा पयोयमथवा गुणम्‌ | 
निश्वल चिन्त्यते यत्र तदेकत्व॑ विदवुघाः ॥| ७२० ॥ 
इत्येकत्वमवीचारं सवितकेसुदाहतम्‌ । 
तस्मिन्‌ समरसीभावं धत्ते स्वात्मानुभूतितः ॥ ७२१ ॥ 
इत्येतद्भयानयोगेन प्रोष्यत्कर्मन्धनोत्करम्‌ । 
निद्राप्रचलयोनोश करोत्युपान्तिमक्षणे ॥| ७२२॥ 
अन्त्ये दृष्टिचतुष्के च दशक ज्ञानविप्नयोः । 
एवं पोडशकम्माणि क्षय गच्छल्यशेषतः ॥ ७२३ ॥ 
एतत्कर्मरिपून हत्वा क्षीणमोहो झुनीश्वरः 
उत्पाद्य केवलज्ञान सयोगी समभूत्तदा ॥ ७२४ ॥ 
. इति द्वादर्श क्षीणकपायगुणस्थानम्‌ | 





ततखयोदशे स्थाने देवदेवः सनातनः । 
राजते ध्यानयोगस्य फलादेवाप्रवेभव! || ७२५ ॥| 


अशरलं्-पन»पान्‍»-»»»»न«तरी. 


१ श्छोकोड्य॑ ७१८ श्छोकात्पूव ख-पुस्तके । २ प्लब्यकर्में” ख, । 





भावसंग्रह; | २२३ 


भावोञ्त्र क्षायिकः शुद्ध४ सम्यक्त क्षायिक परम । 
यथाख्यात॑ हि चारित्रे निर्ममत्वस्य जायते ॥ ७२६ ॥ 
यदोदारिकम्् तु सप्तथातुसमन्वितम्‌ । 
अन्यथा तदभूत्तस्मात्परमोंदारिक स्घतम्‌ ॥| ७२७ | 
तेजोमूर्तिसयं दिव्य सहस्ाकेसमग्रभम्‌ | 
विनश्टाड्रप्रातिच्छाय वष्टकेशादिवधेनम्‌ ।। ७२८ ॥ 
यदाहेन्त्य पद प्राप्य देवेशो देवपूजितः । 
जन्ममृत्युजरातड्डविच्युतः प्रभवत्यसों ॥| ७२९ ॥| 
वानच्ण्यावृतेस्त्यागात्केवलज्ञानदशने | 
उदय प्राप्लुतस्तस्य जिनेन्द्रसातिनिर्मले || ७३० ॥ 
अनन्तसुखसम्भूतिजाता मोहारिसंक्षयात्‌ । 
विष्ववादन्तरायस्य कर्मणो5नन्तवीयेता ॥| ७३१ ॥ 
चराचरमिदं विश्व हस्तस्थामलकोपमम्‌ । 
प्रत्यक्ष भासते तस्य केवलज्ञानधास्ततः || ७३२ ॥ 
विशुद्ध दशन ज्ञान चारित्र मेदवार्जितम्‌ । 
अव्यक्त समभूत्तस्य जिनेन्द्रस्यामितदुतेः ॥ ७३३॥ 
हिकलँ--.- 
ग्रातिहयोष्टकोपेतः सवोतिशय भूपितः । 
मुनिवृन्दः समाराध्यो देवदेवाचितक्रमः || ७३४ ॥ 
विहरन्‌ सकलां प्रथ्वीं भव्यवृन्दान्‌ विधोधयन | 
कुबेन धर्मोम्ृतासार राजते देवसंसदि ॥| ७३८ || 
कतिचिहिनशेपायुनिष्टाप्प योगवेभवम्‌ । 
अन्तमुन्नतशपायुस्दताय ध्यानमहांत । ७३६ ॥ 
१ दषां । 


२२१९४ श्रीवामदेवविरचितो 


पण्मांसायुस्थितेरन्ते बस खात्केवलोद्रमः । 
करोत्यसों समुद्भातमन्ये कुर्बन्ति वा न वा ॥ ७३७॥ 
यस्यास्त्यधातिनां मध्ये किंचिन्सयूनायुपं: स्थितिः । 
तत्समीकरणावाप्त्य समुद्गाताय चेट्टते ॥| ७३८॥ 
दण्डाकारं कपाटात्म्य प्रतरात्म्य ततो जगतू-- 

पूरण कुरुते साक्षाचतुर्भेः समयद्त ॥ ७३९ ॥ 
युगर्---- 

एयमात्मग्रदेशानां ग्रसारणविधानतः । 

आयुःसमानि कर्मांणि कृत्वा शेपाणि तत्क्षणे ॥ ७४० ॥ 
ततो निवतते तद॒छोकपूरणतः ऋमात्‌ । 

चतुर्भिः समयरेव निर्विकल्पंखभावतः || ७७१ ॥ 
समुद्भातस्य तस्याये5_मे वा समये मुनिः । 
आदारिकाड्र्योगः स्यादद्विपट्रसप्रकेष तु ॥ ७४२ ॥ 
मिश्रोदारिकयोगी च ततीयादेपु तु त्रिपु । 
समयेप्वेककर्माड्रधरो 3नाहारकश्व सः ।। ७४३ ॥ 
समुद्धातानिव्वत्तो 5थ शुक्रष्यान तृतीयकम्‌ । 
सक्ष्मक्रिय अ्रपातित्वव्जित ध्यायति क्षण ॥ ७४४ ॥ 
ध्यातु विचेष्टते तस्माच्छुकछ ध्यान तृतीयकम। 
सक्ष्मक्रियाभि् शुद्ध अ्रतिपातित्ववजितम्‌ ॥ ७४५॥ 





१ पण्सासायुषि शेपे संबृता ये जिना: प्रकषण । 

ते यान्ति समुद्दातं शेषा भाज्या: समुद्धाते ॥ १ ॥ 
२-७४२-४ ३-४४ एतच्छीकत्रय ख-पुस्तके नास्ति । 
३ तृतीयचतुर्थपंचमेषु त्रिपु समयेपु कार्मगक्राययोगी । 


उ ५ 2२५... .#मम॥; आन का अतीक -रीन५ धाम ढक, #"९ ० #ल्‍ो #नक, 


भावसंग्रह: । २२५७ 


आग अर िजमाीत 


आत्मस्पन्दात्मयोगानां क्रिया सक्ष्माड्निवर्तिका । 
यस्मिन्‌ प्रजायते साक्षात्सुक्ष्मक्रियानिवर्तकम्‌ || ७४६ ॥। 
वादरकाययोगेडस्मिन्‌ स्थिति कृत्वा ख्भावतः । 
सक्ष्मीकरोति वाक्चित्तयोगयुग्स स बादरम्‌ || ७४७ ॥ 
त्यक्त्वा स्थल वपुर्योग सूक्ष्मवाक्चित्तयो! स्थितिम्‌ । 
कंत्वा नयति सूक्ष्मत्व काययोगं च बादरम्‌ ॥ ७४८ ॥ 
स सृक्ष्म काययोगे5थ स्थिति कृत्वा पुनः क्षणम्‌ । 
निग्रह कुरुते सद्यः सूक्ष्मगाक्चित्तयोगयो! ।| ७४९ ॥ 
ततः सृक्ष्मे वपुर्योगे स्थिति कृत्वा क्षणं हि सः । 
सक्ष्मक्रेय निजात्मान चिद्रपं चिन्तयेज्जिन/ || ७५० ॥ 
ध्यानथ्येयादिसंकल्पर्विहीनस्थापि योगिनः 
विकल्पातीतभावेन ग्रस्फुरत्यात्ममावना ॥ ७५१ ॥ 
अन्ते तद्धयानसामथ्यीद्॒पुर्योगे स सृक्ष्मके | 
तेप्नन्नृध्वोस्पद शीघ्र योगातीत समाश्रयेत्‌ ॥| ७५२ ॥ 


शैति त्रयोदशं सयोगिगुणस्थानम्‌ | 


अथायोगिगुणस्थाने तिष्ठतो5स्य जिनेशिनः । 
लधुपंचाक्षरोच्चारप्रमितावस्थितिभेवेत्‌ ।। ७५३ ॥ 
तत्रानिवृत्तिशव्दान्त सम्च्छिन्नक्रियात्मकम्‌ । 

चतुथ बतते ध्यानमयोगिपरमेप्टिनः ।। ७५४ ॥ 
सम्नाच्छन्रक्रिया यत्र सक्ष्मयोगात्मिका यतः | 

समुच्छिन्रक्रियं प्रोक्ते तददारं मृक्तिसभनः । ७५५ ॥ 
१ होकोष्यं ख-पुस्तकादतः । २ जिनात्मानं ख. । 

९५ 


र्र६ श्रीवामदेवन्रिराचितों-- 


देहास्तित्वे3स्त्वयोगित्व कर्थ तद्वटते ग्रभोः । 
देहाभावे कर्थ ध्यान दुट घटते कथम्‌ ॥| ७५६ ॥ 
द्विकलं--- 
अतिसक्ष्मशरीरस्य ह्यपान्त्यसमयावधः । 
कायकायस्य सक्ष्मस्थ खशक्तिविगतात्मनः ॥ ७५७ ॥ 
अत्यन्तस्वल्पकालेन भागिग्नक्षयसंस्थिते! । 
अकिचित्करसामथ्योत्तस्मादयोगिता मता ॥ ७५८ ॥ 
तच्छरीराश्रयाद्यानमस्तीति न विरुद्धच॑ते । 
निजशुद्धात्मचिद्रपनिभेरानन्दशालित़ः ॥ ७५९ ॥ 
आत्मानमात्मनात्मेव ध्याता ध्यायति तत्वतः । 
उपचारस्तदान्यों हि व्यवहारनयाश्रयः || ७६० || 
उपान्त्यसमये तत्र तच्छुद्धात्मप्रचिन्तनात्‌ । 
द्वासप्ततिविलीयन्ते कमोण्येत्ान्ययो गिनः || ७६१ ॥ 
देहबन्धनसंधाताः ग्रत्येक पंच पंच च | 
आज्लोपाड्त्रय॑ चेव पटक संस्थानसंज्ञकम्‌ ।। ७६२ ॥ 
व्णा! पेंच रसाः पंच पटक संहननात्मकम््‌ | 
स्पशोष्टक च गन्धा हा नीचानादयदुभगमस्‌ ।। ७६३ ॥ 

थागुरुलघुत्वाख्यप्रपवातोज्न्यथा ततः । 
निर्मापणमपया प्रमुच्छासस्त्वयशस्तथा | ७६४ ॥ 
विहायगमनह नह शुमस्थेयहर्य प्रथकू । 
गतिदव्यानुपृर्वी च प्रत्येक च स्वरह्यम्‌ || ७६५८ ॥| 


१ संस्थितं। ९२ द, ख, | ३ घातता सं. । ४ परधातनामकमत्यथः । 


भावसंग्रह: । २२७ 





वेच्रमेकतरं चेति कर्मप्रकृतयः स्मृताः । 

सामितनो विप्रकारिण्यो घुक्तिकान्ताससागसे || ७६६ ॥ 
अन्ते होकतरं वेद्यमादेयत्य॑ च्‌ पूर्णता । 

त्रसत्व दादरत्वे च मनुष्यायुश्र सच्यश) ॥| ७६७ ॥| 
नृगतिश्ानुपर्वी च सोभाग्यमुचगोत्रता । 

पंचाक्ष च तथा तीथक्न्नामेति त्रयोदश ॥ ७६८ ॥ 
क्षय नीत्वाथ लोकान्त यावत्प्रयाति तत्क्षणे । 
ऊध्वेगतिखभावत्वाद्धर्म द्र्यसहायतः) || ७६९ ॥| 
इत्येत लब्धसिद्धत्वप्योयाः परमेप्ठिनः | 
मुक्तिकान्तावनाछेपसुखास्वादूनलालसाः ।। ७७० ॥ 
गतिसिक्यकमूपाया आकारेणोपल श्षिताः 
काचत्पवांगतो न्यूनाः सवोगेषु घनत्वत। ॥ ७०१ ॥ 
उन्चीभूता वसन्‍्त्येते तन्वातान्तमस्तकाः | 
अभावाडूमंद्रव्यस्य परतो गतिवर्जिता। ॥ ७७२ ॥ 
ज्ञतारो 5खिलतल्वानां च्षट्टास्थेकहेलया | 
युणपयोययुक्तानां त्रलोक्योदरवर्तिनाम्‌.।। ७७३ ॥ 
विश्ुद्धा निधला नित्या; सम्यक्त्वाद्यएमिंगुण:ः | 
लोकमृप्नि विराजन्ते सिद्धास्तेभ्यों नमी नमः | ७७४ ॥ 
चक्रिणामहमिन्द्राणां त्रेकास्य यत्सु्ख परम । 
तदनन्तगुणं तेपां सिद्धानां समतात्मकम्‌ ॥ ७७५ ॥। 
यद्धचेय यद्ध कवेव्य यत्य साथ्ये सुदलेभग । 
चिदानन्दसय ज्योतिजातास्ते तत्पर स्वयम ॥| ७७६ ॥ 





१ गततिवधकमूपाय, से. । 


श्री-श्रुतसुनि-विरचिता 


भाक-त्रिभड़ी । 
>> लि४< 
मभावसंग्रहापरनासा | 
( संदृष्टि-सहिता ) 


खविदघणधाइकम्मे अरहंते सुविद्दत्थणिवहे य । 
सिद्धद्गुणे सिद्धे रयणत्तयसाहगे थुवे साहू ॥ १ ॥ 
क्षपितघनघातिकर्मणो5हतः सुविदितार्थनिवहांश्व । 
सिद्धाएगुणान सिद्धान्‌ रत्नत्रयसाधकान्‌ स्तोमि साधन ॥ 
इृदि वंदिय पंचगुरू सरूवसिद्धत्थ भवियवोहत्य । 
सुत्तुत्त मूलुत्रभावसरूवं पवक्‍्खामि ॥ २॥ 
इति बन्दित्वा पंचगुरून्‌ स्वरूपसिद्धाथ भविकवोधार्थ । 
सृत्रोक्ते मूल्मेत्तरभावस्वरूप॑ प्रवक्ष्यामे || 
णाणावरणचउपण्ह॑ खशोवसमदों हवेति चठणाणा । 
पणणाणावरणीएखयदो दु हवेइ केवर्ल णाणे || ३ ॥ 
ज्ञनावरणचतुर्णी क्षयोपशंमतों भवान्ति चतुज्ञानानि। 
पंचज्ञनावरणीयक्षयतस्तु भवति केवर्ल ज्ञानं || 
मिच्छत्तणउदयादों जीवाणं होदि कुमति कुसुर्द च। 
वेभंगी अण्णाणति सण्णाणतियेव णियमेण ॥| ४ ॥ 
मिध्यात्वानोदयाजीवानां मदाति कुमति: कुश्चतं च॑ । 
विभंग: अज्ञानत्रिक सज्ज्ञानत्रिकमेंव नियमेन || 


२३० श्री-श्र॒तमुनि-विरचिता- 


दंसणवरणक्खयदो केवलदंसण सुणामभावो ह । 
चक्‍्खुदंसणपम्मनुहावरणीयखओवसमदो थे ॥ ५ ॥ 
दशेनावरणक्षयत: केवलदशन सुनाममभावों हि | 
चक्षुदंशनप्रमुखावरणीयक्षयोपशमतश्च ॥| 
चक्‍्खुअचक्खूओहीदंसणभावा हव॑ति णियमेण । 
पृणविग्घक्खयजादा खाइयदाणादिपणभावा ॥ ६॥ 
चक्षुस्चक्षुग्रधिदशनभावा भवन्ति नियमेन | 
पंचविप्नक्षयजाता: क्षायिकदानादिपंचभावा: ॥| 
खाओवसमियभावरो दाणं लाहं च भोगप्नवभोग | 
वीरियमेदे णेया पणविग्धसओवसमजादा ।। ७ ॥ 
क्षायोपशमिकभावों दाने ठामश्व भोग उपभोग: | 
वीयमेत ज्ञेया प॑चविप्नक्षयोपशमजाता: ॥| - 
दंसणमोहंति हवे मिच्छे मिस्सत्त सम्मपयडित्ती । 
अणकोहादी एदा णिद्दिद्य सत्तपवडीओ | ८ ॥ 
दशनमोहमिति भवेतू मिथ्यात्व॑ मिश्र सम्यक्खप्रक्म- 
तिरिति | अनक्रोघादय एता निर्दिष्ठा: सतक्ृतप्रकृतय: ॥ 
सतण्हं॑ उवसमदों उवसमसम्भी खयाहु खड्यों ये । 
छक्कुवसमदो सम्मत्तुदयादों वेदर्ग सम्म ॥| ९ ॥ 
सप्तानामुपशमत उपशमसम्यक्तव क्षयाव्ष्ायिक च | 
पट को पशमत: सम्यक्वादयात बेदक सम्यक्त्व || 
चारित्तमोहणीए उवसमदो होदि उबसमे चरण । 
खयदो खदय॑ चरण खओवसमदों सरागचारितत ॥ १० ॥ 
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भाव-त्रिभज्ढी | २३१ 
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चरित्रमोहनीयस्य उपशमत: भवत्युपशम चरणं |: 
क्षयतः क्षायिक चरण क्षयोपशमत: सरागचारित्र ॥ 
आदिमकसायवारसखओवसम संजलणणीकसायाण । 
उदयेण (य) ज॑ चरण सरागचारित्त ते जाण ॥ ११ ॥ 
आदिमकपायद्वादशक्षयोपशमेन संज्वल्ननोकपायाणां । 
उदयेन “च! यचरणं सरागचारित्रं तजानीहि || 
मज्मिसक्सायअडउबससे हु संजलणणोकसायाणं | 
खद्उवसमदो होदि हु ते चेव सरागचारित्त ॥ १२॥ 
मध्यमकपायाशेपशमे हि संज्वलननीकपायाणां | 
क्षयोपशमतो भवति हि तच्चैव सरागचारित्र ॥ 
जीवादे जीविस्सदि जो हि जीविदो बाहिरेहि पाण[हिं। 
अव्मंतरेहिं णियमा सो जीवी तस्स परिणामी ॥| १३ ॥ 
जीवति जीविष्यति यो हि जीवित; वाह्यें: प्राणे: | 
अभ्यन्तरें: नियमात्‌ स जीवस्तत्य परिणाम: ॥ 
रयणत्तयसिद्धीएडए्णेतचउद्दयसरूवगी भविद । 
जुग्यो जीवो भव्दों तव्बिवरीओं अभव्यों हु ॥ १४७ ॥ 
र्नत्रयसिद्दया 3 नन्‍्तचतुष्टयस्त्ररूपकों भवितुं । 
याग्यां जावा भव्य: तंद्िपराता3भव्यस्तु || 


के 


जीवा्ं मिच्छदया अणेठदयादों अतचसद्भाणं । 


हवादे है ते मिच्छत्त अण्॑तसंसारकारण जाण ॥ १५ ॥ 
वानां मिध्यात्वोदयाइनोदयतो 5 तत्वश्रद्धान॑ | 


[4] 


भचति हि तन्मिध्यालं अनंतसंसारकारणं जानांदि | 





२३२ श्री-श्रुतमुनि-विरचिता-- 





अपचक्खाणुदयादी अर्सजमी पढमचऊगुणद्वाणे । 
पतच्चक्खाणुदयादो देसजमो होदि देसगुणे ॥ १६ ॥ 
अप्रत्याख्यानोदयात्‌ असंयम: प्रथमचतुगुणस्थाने । 
प्रत्याख्यानोदयाद्शयमी भवति देशगुणे ॥ 
गदिणाम्ुदयादो (चउ)गदिणामा वेदतिदयउदयादो । 
लिंगत्तयभाव(वो)पुण कसायजोगप्पवित्तिदों लेस्सा ॥१७॥ 
गतिनामोदयात्‌ गतिनामा वेदत्रिकोदयात्‌ |. 
लिंगत्रयभाव: पुनः कषाययोगप्रवृत्तितो लेश्याः ॥ 
जाव दु केवलणाणस्सुदओ ण हवेदि ताब अण्णाणं | 
कम्माण विप्पम्न॒क्की जाव ण वाव दु असिद्धत्त ॥ १८॥ 
यांवत्तु केवलज्ञानस्योदयों न भव्रति तावदज्ञानं । 
कमेणां विप्रमोक्षों यावत्र तावत्तु असिद्धव्य॑ ॥ 
कीहादीणुदयादोी जीवा्ण होंति चउकसाया हु । 
इंदि सव्वृत्तरभावुप्पत्तिसरूवं वियाणाहि ॥ १९॥ 
क्रीधादीनामुदयात्‌ जीवानां भवन्ति चतुष्कषाया हि। 
इति सर्वोत्तिरभावोत्पत्तिस्वरूपं विजानीहि ॥ 
उवसमसरागचारिय खडया भावा य णव य मणपज्न । 
रयणत्तयसंपत्तेसत्तममणुवेस हाति खठु ॥ २० ॥ 
उपशमसरागचारित्र क्षायिका भावाश्व नव च मनःपर्यय: । 
स्‍्नत्रयसम्प्राप्तेपु मनुष्येप भवान्‍्ति खल ॥ 


१ नामेकदेशे नाम प्रवर्तते इति न्यायादप्रत्याख्यानदददेनाग्रत्याव्यानावर- ' 
णाख्य: कपाय:ः गशह्यते । २. जोगपउत्ती छेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होड़ 
इत्यागमः | ३ उदयः प्रादुभीवः । 


भाव-त्रिभज्जी । 
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इति पीठिका-विचारण । 
भावा खह्यो उवसम मिस्सो पुण पारिणामिओदइओ । 
एदेसं(सिं)भेदा णव दुग अडदस तिण्णि इगिवीसं ॥२११॥ 
भावा: क्षायिक ओपशमिको मिश्र: पुनः पारिणामिक औदयिक:। 
एतेषां भेदा नव ह्वों अष्टादश त्रय एकर्विशति: ॥ 
कम्मक्खए हु खडओ भावो कम्प्ुवसमम्मि उवसमियो । 
उदयो जीवस्स गुणो खओवसमिओ हवे भावों ॥ २२ ॥ 
कमक्षये हि क्षयो भाव: कर्मोपशमे उपशमकः | 
उदयो जीवस्य गुणः क्षयोपशमको भवेत्‌ भावः | 
कारणणिरवेक्खभवों सहावियों पारिणामिओ भावों । 
कम्मुदयजकम्मुगुणी ओदयियो होदि भावी हु ॥ २३ ॥ 
कारणनिरपेक्षमव: स्वाभाविक: पारिणामिकोी भाव: | 
कमदयजकर्मगुण: ओऔदयिको भवति भावो हि ॥ 
केवलणाणं दंसण सम्मे चरिये च दाण लाहं च । 
भोगुवभोगवीरियमेदे णव खाइया भावा ॥ २४ ॥ 
केवलज्ञान दर्शन सम्यक्त्व चारित्र च दानं लाभश्व | 
भोगोपभोंगवीर्य एते नव क्षायिका भावा: || 
उवसमसम्म॑ उदसमचरणं दुण्णेव उवसमा भावा | 
चठणाणं तियदंसणमण्णाणतियं च दाणादी ॥ २० ॥| 


१ च््‌ _ड. 
बच उइपरानां नागा | 


उपशमसम्यकावमुपशमचरण द्वा 


द्र्श 
ञ्त 
्। 
नी 
् $ 


दिपु 

५ क्त७ _ 5 कक 
चतुज्ञानं त्रिदशन लज्ञानात्रेद व दानादय: ॥| 
विणवामिस्सभादा हू | 


वेदग सरागचरिय देसजर्म विपवर्मिस 
जीवत्ं भव्वत्तमनव्दर् तिण्िण परियामा! मा. 


। २६ [| 


२३४ श्री-श्रुतमुनि-विरचिता-- 


वेद्क॑ सरागचरितं देशयमं हिनवमिश्रभावा हि | 
जीव भव्यत्वमभव्यत्व॑ त्रय: पारिणामिका: || 
ओदइओ खट भावो गदिलेस्सक्सायलिंगमिच्छत्त । 
अप्णाणमसिद्धचे असंजम चेदि इगिवीस ॥| २७ ॥ 
ओऔदयिक:ः खलु भावों गतिलेश्याकषायर्लिंगमिथ्याल्व॑ | 
अज्ञानमसिद्धत्व॑ असेयमश्वेति एकर्विशति: ॥ 
पंचेव मूलभावा उत्तरभावा :हव॑ति तेवण्णा | 
एदे सब्बे भावा जीवसरूवा झुणेयव्या || १८ || 
पंचेव मूलभावा उत्तरभावा भव्रन्ति त्रिपंचाशत्‌ | 
एते सर्व भावा जीवस्वरूपा मन्तव्या: ॥ 
उक्त च--- 
मोक्ष कुबेन्ति मिश्रोपशमिकश्षायिकाशिशया: । 
वबन्धर्मादथिकों भावों निष्क्रिया: पाशिणामिकाः ॥ १ ॥ 
बन्धमोक्षी न कुर्बन्ति ( इत्यर्थ: ) । 
मिच्छतिगब्यदचउके उवसमचठगम्हि खबगचउठगम्हि 
वेस जिणेस विस॒द्धे णायव्वा मूलभावा हु ॥ २९ ॥ 
मिथ्यात्रात्रिकायतचतुष्के उपशमचतुष्क क्षपकचतुष्के | 


[ 
कली कप 
ठ्र्य 


रिनयों: विश्युद्धा ज्ञातव्या मूछभावा हि ॥ 

खविगुवसमगेण विणा सेसतिभावा हू पंच पंचेव । 

उवसमहीगाचउरों मिस्सवसमहीण तियभावा ॥ ३० ॥ 
क्षपफापशकाभ्यां विना शेपत्रिमाबरा दि पंच पंचेत्र | 
उपश्मदीनाश्रतार: मिश्रोपशमदीनत्रिकमात्रा: ॥ 

- खयिगो हू पारिणामियभावरों सिद्धे हवति णियमेण | 


इत्तो उत्तरमावों कहिये जाएं गुणद्वाणे ॥ ३१ ॥ 


4 ५-० 2० ५म री आता... 


भाव-त्रिभड्ठी । २२५ 
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क्षायिकों हि परिणामिकभाव: सिद्धे भव्रत: नियमेन । 
इत उत्तरभावं कथितं जानीहि ग॒णस्थाने ॥ 
अयदादिस सम्मत्ति-सण्णाणतिगोहिदंसण देसे । 
देसजमी छद्दादिसु सरागचरिय च मणपज्जो ॥ ३२ ॥| 
अयदादिपु सम्यक्त्वत्रिसज्ज्ञानत्रिकावधिदरश न देशे । 
देशयम: पष्टादिपु सरागचारित्र च मनःपर्यय: ॥ 
संते उदसमचरिय खीणे खाइयचरित्त जिण सिद्धे । 
खाइयभावा भाणया संस जाणाह मगुणणाण ।॥| < 
शान्‍्ते उपशमचरितं क्षीणे क्षायिकचरितं जिने सि 
क्षायिकभावा भाणिता: शेप॑ जानीहि गुणस्थाद ॥ 
ओदइया चकक्‍्खुदगज्ण्याणति दाणादिपंच परिणामा । 
(ण्णव सब्य मालेदा मिच्छ चउतासभावा हू ॥ ३४ ॥। 
ओंदयिका: चल्लुद्विक अज्ञानत्रिक दानादिपंच परिणामा: । 
त्रय एवं सर्वे मिलिता मिध्याल्रे चतुत्रियद्धावा: स्कुट || 
टुग तिग णभ्े छ हुम णभ ति णभ विगे-चि दुश दुण्ग- 
| इगि अडछेदों भावस्सब्जोगि ठागिस ॥ २० || 


ह्त ! हक, 


. आपन्यन्‍्यका 


शो 
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३२६ श्री-श्रुतमुनि-विरचिता- 
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मिथ्यात्वे मिथ्यात्वमभव्य॑त्व॑ साणेञज्ञानत्रितयमयते | 
कृष्णादितिस्रों लेश्या: असंयममुरनरकगतिच्छेद: ॥ 
देसगुणे देसजमी तिरियगदी अप्पमत्तमुणठाणे | 
तेऊपम्मालेस्सा वेदगसम्मत्तमिदि जाणे ) ३७॥ 
देशगुणे देशयमस्तिर्यग्गति: अप्रमत्तगुणस्थाने । 
तेज:पद्मलेश्ये वेदकसम्यक्त्वमिति जानीहि ॥ 
अणियहिद॒गदुभागे वेदतियं कोह माण मार्य च | 
सुहमे सरागचरिय लोहो संते दु उबसमी भावा ॥ ३८॥ 
अनिवृत्तिद्विकदि भाग वेदत्रिक क्रोधो मानो माया च | 
सूक्ष्म सरागचारित्रं छोभः शान्‍्ते तु उपशमी भावी ॥ 
खीणकसाए णाणचउके दंसणतियं च अण्णाणं । 
पण दाणादि सजोगे सुकलेसे गवो छेदो ॥ ३९ ॥। 
क्षीणकपाये ज्ञानचतुष्क॑ दशनत्रिक॑ चाज्ञानं । 
पंच दानादय: सयोगे शुकहृूलेश्याया गतः छेद: ॥ 
दाणादिचऊ भव्यमसिद्ध्त मणुयगदि जहक्खाद । 
चारित्तमजोगिजिणे व॒च्छेदी होंति भावे दो ॥ ४० ॥ 
दानादिचतुः भव्यत्वमासिद्धलं मनुष्यगतिः यथाख्यात॑ | - 
चारित्रमयोगिजिने व्युच्छेद: भमवत: भावी हो || 
केबलणाणं दंसगम्णंतविरियं च खहयसम्मं च | 
जीवत्त चेद पण भावा सिद्धे हवेति फंड ॥ ४१ ॥ 


ली 








१ क्षषकोपशमक्ानिव्त्तिकरणद्वयत्य सवेदावेदभागद्ये । ३ उपदमसम्याल 
चारित्रास्यों । 


भाव-त्रिभड्ठी । २३२७ 


केवलज्ञानं दर्शनमनन्तवीर्य च क्षायिकसम्यक्सख॑ च | 
जीवल्य चेते पंच भावा सिद्धे भवन्ति एफुटं ॥ 
चदुतिगदुगछत्तीसं तिसु इगितीसं च अडडपणवीसं | 
दुगइंगिवीसं वीसं चउदस तेरस भावा हु ॥ ४२॥ 
चतुत्धिकद्िकपट्त्रिशत्‌ त्रिपु एकात्रेशच अष्टाप्टपंचविशति: । 
द्वकेकविंशति: विशतिः चतुर्दश त्रयोदश भावा हि ॥ 
उणइगिवीस बीस सत्तरसं तिस्रु य होंति वावीस । 
पणपणअद्यवीसं इगदुगतिगणवयतीसतालसमभावा ।॥॥|४३॥ 
एकानेकर्विशति: विंशति: सप्तदश त्रिपु च भवन्ति द्वार्विशति:ः 
पंचपंचाष्टाविशति: एकद्दिकत्रिकनवकत्रिशबत्वारिंशद्भावा: ॥ 
गुणस्थानत्रिभज्ी समाप्ता । 
सुयप्नणिविणमियचलणं अणंतसंसारजलहिसुत्तिण्ह | 
णमिऊण बड़माणं भावे वोच्छामि वित्थारे ॥ ४४ ॥ 
श्रुतपुनिविनतचरणं अनन्तसंसारजलधिमुत्तार्ण । 
नत्वा वधमानं भावान्‌ वक्ष्यामि विस्तारे || 
आदिमणिरए भोगजतिरिए मणुवेसु सग्गदेवेसु । 
वेदगखाइयसम्पं॑ पज्जत्तापज्तत्तगाणमेव हवे || ४५ ॥ 
आदिमनरके भोगजतिरश्चि मनुजेपु स्वगंदेवेपु | 
वेदकक्षायिकसम्यक्त्व॑ पर्याप्तापर्यप्तकानामेव भवेत्‌ || 
पटम्नुवसमसम्भत्तं पञ्नते होंदि चाहुगदिगा्णं । 
विदिउवसमसम्भत्त णरपञ्नत्ते सुरअपह्नत्ते ॥ ४६ ॥ 


श 
5 सागणाया | 


२३८ श्री-श्रुनमुनि-विरचिता- 


#क बी जिस 2 ल्‍रीर 0 न्‍ीज /7 3, जिन अटी कमीज # ही ही फ.बरीक # ३३.१ /# 3.0 3ल्‍# 3७५5, कि को मम मम 





जी ० 3 कक अ नी ेे ऑफ ही फिर जता कटी जि जिल्‍तीत हे 





(५ /* 


प्रथमोपशमसम्यक्ल पयाप्ते भवति चातुर्गतिकानां | 
द्वितीयोपशमसम्यक्त्व॑ नरपयाप्ते सुरापयाप्ते ॥ 
सकरपहुदीणरये वगजोइसमवणदेवदेवीण । 
सेसत्थीण पत्नचेसुव्सम्म वेद होड़ ॥ 
राकराप्रभतिनरके वाणज्योतेष्कमबनदेवदेवीनां । 
गेपल्लीणां पयाप्तेपु उपशम बेदर्क भवाति ॥ 
कम्मभूमिजतिरिक्खे वेदगसम्मचमुतसम च हवे | 
सब्वेसि सण्णीर्ण अपजत्ते णत्थि वेभंगी ॥ ४८ ॥ 
कमभूभिजतिराशध वेदकसम्यक्लमुपशमं च भवेत्‌ | 
सवपां संज्ञिनां अपयाप्ते नास्ति विभंग: ॥ 
णिरत्रे इयरगदी सहलेसतिथीषुसरागदेसजम । 
मणपजञ्जवसमचरिय खाइयसम्मूणखाइया ण हवे ॥ ४९ ॥ 
नरके इतरगतय: थुभडेश्यात्रयश्चीपुंससरागदेशयर्म | 
मन:पययशमचा रित्र क्षायिकसम्यक्खानक्षायिका न भवन्ति ॥ 
पढमठगे काबोदा तदिए काबोदनील तुरिय अहनीला | 
पचमाणरय नाठा किण्णा थे समग ॥कण्हा ॥ ५० ॥| 
प्रथमद्विके कायोता तृतीय कापोतर्नीडे तुर्यडतिनीछा | 
प॑चमनरक नीछा कृष्णा च शेपके कृष्णा ॥| 
विदियादिस छसु पुटदविस एवं णवरि असंजददाएे । 
खसाइयसम्म पात्य हु संस जाणाहे पृठ्य वे ॥ ५१ ॥ 
दतीयादियपु पदस प्रथितरीपर एवं ण्वरि असंयतस्थाने | 


जी 


क्षायेकसम्यक्सं नास्ति हि होप॑ जानीदि पतंत्रत्‌ ॥ 


आय. कीं जी मी करी ओिनी -नरीजेरीडजा बी जा. 3“ मी >2. 


भाव-त्रिभड्ढी । २३५९ 
सामण्णणारयाणसपुणाण घम्मप्रणारयाणं च । 
वेभंगुवसमसम्ध ण॑ हि सेसअपुण्णगे हु पठमगुर्ण ॥५२॥ 

सामान्यनारकाणामपृणोनां घम्मानारकाणां च । 
वेभेगोपशमसम्यक्त्वं॑ न हि शेपापृणके तु प्रथमगुणस्थानं । 
इति नरक्-रचना । 
सांसगठिअज्णाणहुर्म असंजद्ठियकिण्हनीललेसदुग । 
मिच्छममंव्य च्‌ तहा मिच्छाइट्विम्मि वुच्छेदी ॥| ५३ ॥ 
सासादनस्थितान्नानद्विक असंयतस्थितक्ृषष्णनील्लेश्याद्रिक | 
मिध्यात्मभव्यत्व॑ च तथा मिथ्याइशे व्युच्छेद: ॥ ; 
कम्मभूमिजतिरिक्खे अण्णगदीतिदयखाइया भावा । 
मंणपज्नवससचरण सरागचरिय च णेवत्थि ॥। ५४ ॥ 
कमभूमिजतिराश्व अन्यगतित्रितयक्षायिका भावा: | 
सनःपर्ययशमचरणं सरागचारित्रं च नेवास्ति ॥ 
तेसिमपजत्ताणं सण्णाणतिगोहिदंसणं च वेभंगं । 
वेदगग्नुवसमसम्पं॑ देसचरित च णबत्थि ॥ ५५ ॥| 
तेपामपयाप्तानां सज्ज्ञानत्रिकाबाधिदशन विभंग:ः | 
घंटकसुपदमसम्यक्त दंशचारत्र नवास्त || 





न 
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एवं भोगजतिरिए पुणो किण्हतिलेस्सदेसजर्म । 
थीसंद ण॒ हि तेसि खाइयसम्मत्तमत्थित्ति ॥ ५६ ॥ 
एवं भोगजतिरश्ि पूर्ण कृष्णत्रिलेश्यादेशसंयमं | 
छ्रीपण्ढं न हि तेषां क्षायिकसम्यक्त्वमस्तीति ॥ 
णिव्बत्तिअपज्ञत्ते अवणिय सुहलेस्स किण्हतिहजुत्ता । 
वेभंगुवसमसम्म ण॒ हि अयदे अवरकायोदा ॥| ५७ ॥ 
निदृत्यपयोप्ते अपनीय झुभलेश्या: कृष्णत्रिकयुक्ता; | 
विभंगोपशमसम्यक्त्व॑ न हि अयते अवरकापोता ॥ 
लडद्भिअपुण्णतिरिक्खे वामगुणद्वाणभावमज्झम्मि । 
थीपुंसिदरगदीतिग सुहतियलेस्सा ण वेभगो ॥ ५८ ॥ 
ल्व्ध्यपूर्णतिराशि वामगुणस्थानभावमध्ये | 
छ्रीपुंसितरगतित्रिके शुभन्रिकलेश्या न विभंग: ॥| 
भोगजतिरिइत्थी्णं अवणिय पुंवेदमित्थिसंजुत्त । 
तासि वेदगसम्म उवसमसम्म च दो चेव ॥ ५९॥ 
भोगजतिय॑क्त्रीणां अपनीय पुंवेदं ज्ीसंयुक्त | 
तासां वेदकसम्यक्ल्॑ उपशमसम्यक्त्॑ च दे चेव |) 
तासिमपज्नत्तीर्ण किण्हातियलेस्स हवंति पृण । 
ण सण्णाणतिर्ग ओही दंसणसम्मत्तजुगलवेभंग || ६० ॥ 
तासामपयाप्तीनां कृष्णत्रिकलेश्या भवन्ति पुनः | 
न सज्ज्ञानत्रिके अवधिदशनसम्यक्त्वयुगलविभंगं || 
मणुवेसिदरगदीतियहीणा भावा हवेति तत्थेव । 
णिव्वत्तिअपञ्जत्ते मणदेसुवसमणदुग ण॑ वेभंगें ॥ ६१॥ 


भाव-त्रिभज्ी | २४९१ 





मनष्येप्वितरगतिशत्रिकहीना भावा भवन्ति तत्रेव | 
निश्वत्यपयाप्तं मनोदेशोपशमनद्विक न विभंग ॥ 
साणे थीसंदल्छिदी मिच्छे साणे असंजदपमत्ते । 
जोगिशुण दगचदुचदरिगिवीस णवच्छिदी कमसो।। ६२॥ 
सासादने छ्रीपंदब्छित्तिः मिथ्यात्रे सासादने असंयतप्रमत्ते । 
योगिग॒णे ह्विकचतु:चनुरेकर्तिज्ञात: नवन्छित्ति: क्रमशः ॥ 
लड्ठिअपृण्णमणुस्से वामगुणद्वाणभावमज्श्िम्हि 
थीपंसिदरगदीतियस॒हतियलेस्सा ण वेमंगी ॥ ६३ | 
ल्व्ध्यपृर्णमनुप्ये बामगुणस्थानभावमव्ये | 
खीपुंसितरगतित्रिकशुभत्रिकलेश्या न विभंग॑ | 
मणुसुच्व दव्वभादित्थी पुंसंट्साइया भावा | 
उदसमसरागचरण मणपज्नवणाणमात्रि णन्थि ॥ ६४ ॥ 
ममृप्यवदद्ब्यभावद्धीपु पुपण्डक्षायिका सादा: | 
पशमसरागचरणं मनःपययहानमांपरि नाध्त || 
तासिमपजत्तीएं वेमेंगे णन्थि मिच्छगुणटठाणे । 
सासादणगुणठाण पवद्रण होदि नियमेण |! ६० ॥ 
तासामप्याप्दीदां विंग नालि मिथ्णचगगस्थाने | 
सासादनगणस्थाने प्रचतेने मचति नियमेन |! 


उदसससखाइयसस्त ठयपारणामा ख्ावसामए 
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सणपज्लवदेसजर्म सरागदरिया थे रूस हमे || 
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भाव-त्रिभड्ठी । २४०३ 


भवनत्रिकसौधर्मद्विके तेजोजघन्य॑ तु मध्यम तेज: । 
सनत्कुमारयुगले तेजोवर॑ पद्मावर खलु || 
चह्माछके पम्मा सदरदुगे पम्मसुकलेस्सा हु । 
आणदतेरे सुक्का सककुकसा अणुदिसादीसु ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मपटके प्रा सतारद्िके पत्मशुछलेश्ये हि । 
आनतत्रयोदशसु शुह्दा श॒क्कोत्कशा अनुदिशादिपु ॥ 
पंवेदो देवा देवीण होदि थीवेद। 
भुवणतिगाण अपुण्णे अस॒हृतिलेस्सेव णियमेण ॥ ७४ ॥ 
पुंबेदो देवानां देवीनां भवति ख्त्रीवेद: । 
भुवनत्रिकानां अपूर्ण अदग्युभनत्रिलेश्या एवं नियमेन | 
कप्पित्थीणमपुण्णे तेझलेस्साएं मज्झिमो होदि । 
उभयत्य ण वेभंगो मिच्छो सासणगुणो होदि ॥ ७५॥ 
कह्पस्रीणामपृर्ण त्तेजोलेश्याया: मध्यमी भवति | 
उभयत्र न विभंग मिध्यालं सासादनगुणो भवति ॥ 
सोहम्भादिसु उवरिमगेविज्न॑तेसु जाव देवाणं | 
णिव्व॒ृत्तिअपुण्णाणं ण विंग पठमविदियतुरियटाणा।७३॥ 
सोधर्मादिएु उपरिमग्रेवेयकान्तेए यावदेवानां । 
निर्ेत्यप्णीनां न विभंगं प्रथमद्वितीयतुर्यस्थानानि ॥| 
अणुदिस अणुत्तरेस हि जादा देवा हवति सहिद्धी । 
तम्हा मिच्छमभव्ब अप्णाणदिग च ण हि नासे ॥| ७७॥ 
अनादशेपु अनुत्तरए जाता देवा नवन्ति सदृद्ृष्य: | 
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वेगूव नो सान्ति हि मनःपययशमसरागदेशयमा: | 
क्षायिकसम्यक्त्वोना: क्षायिकमाबाश्व तियग्मनुजगती ॥ 
वेगुव्य वा मिस्से ण विभेगो किप्हद्गछिदी साणे । 
संद णिरियरगादिं पुण तम्हा अवशीय संजदे [| ८४॥ 
विगृूतवत्‌ मिश्रे न विभंगे कृष्णद्विकस्छात्ति: साने । 
पंट॑ नरकगति पुनः तस्मादपनीय असंयते छ्षिपतु ॥ 
आहारदुगे होंति हु मणुयगदी तह कसायसहतिलेस्सा । 
पुवेदमसिद्धत्त अण्णाणं तिण्णि सण्णा्ं ॥ ८५ ॥ 
आहारदिके भवन्ति हि मनुप्यगति: तथा कपायथुमत्रिदेशय 
पुंवेदी सिद्धत्व॑ भज्ञानं त्रीणि सम्यग्हानानि ॥ 
दाणादय च्‌ दसणाददय बृदगसरागचार्त । 
खाइयसम्मत्तमभव्व ण परिणामाय भावा हु ॥ ८5 ॥ 
दानादेद च दशनात्रेकं वेदकसरागचारित्रिम्‌ । 
तयिकसम्यक्वमभव्यत्व॑ ने पारिणामिके मात्रा हि ॥ 
फस्सश्य णा सांत हु मणपक्नसरागठसचारत्त | 
वभशावससचरण साण धावदवाब्टदा | <७ || 


बधगापशन्तचरण साद छऋाददत्टुच्टट: | 


नह हर 
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भाव-त्रिभट्ठी । २४७ 


केवलज्ञानं दर्शन क्षायिकदानादिपंचक॑ च पुन:। ., 
कुमतित्रिक्क मिध्यात्मभव्यत्वं संज्ञानत्रिके नो सन्ति ॥ 
मणपज्ले मणुयगदी परवेदसुहतिलेस्सकोहादी । 
अण्णाणमसिद्धत्त नाणति देसगति च दाणादी ॥ ९८ | 
मन:पर्यये मनुष्यगाति: पुंवेद्शुभबत्रिलेश्याक्रोधादय: | 
अज्ञानमसिद्ध ज्ञानत्रिक दशनत्रिके च दानादयः ॥ 
वेद्गखाइयसम्सं॑ उवसमखाइयसरागचारित्त । 
जीव भव्चत्त इदि एदे संति भावा हु ॥ ९६ ॥ 
वेदकक्षायिक्सम्यक्त उपशमक्षायिकसरागचारित्र । 
जावल भव्यत्वमित्येते सम्ति भावा हि ॥ 
केवलणाणे खाइयभावा मणुवगदी सुक्रलेस्साइ । 
जीवत्त भव्वत्तमसिद्धत्त चेदि चठदसा भांवा ॥ ९७॥ 
केवढज्ञाने क्षायिकभावा मजुष्यगतिः झुझलेश्या | 
जीवत्व॑ भव्यत्वमसिद्धत्व॑ चेति चत॒ुर्दश भावा: || 
ओदइया भावा पूण णाणति दंसणतिय च दाणादी । 
सम्मत्तति अण्णाणति परिणामति ये असंजमे भावा ॥९८।। 
ओदायिका भावा: पनः ज्ञानत्रिकं दशनत्िक च दानादय: | 
तम्यस्तवत्रिक अन्ञानत्रिकं पारिणामिकत्रिक्क च असेयमे भावा:॥ 
देसजमे सुहलेस्सतिवेदतिणरतिरियगदिकसाया ह | 
जअण्णाणमासड्त्त णाणातंदसणातदसंदाणादा ॥ ९९ || 
देशयमे दुभलेश्यात्रिवेदत्रिनरकातियंगातिकपाया हि | 
अह्नमसिद्धत्व॑ हानत्रिकदशनत्रिछ्देशदानादय: ॥ 





१ . घ्त्दा 2828 की अचानक, ह आइ7७- हल जींस हराम श्र 
3) सादा हु? पाठ: पुस्तक । दारदय डिलितय गांधा पुस्तझा नव्र एुश- 
स्मिन्‌ स्थाने हर्नारि 


२४८ श्री-श्रु तमुनि-विराचिता- 


कर 





अर 4# ५ करती आर जे 2 आस जी अर १० #११.०००% अक #ि जज .औीकिजआ 








जीवत्त भव्यत्त सम्मत्ततियं सामाइयढुगे एवं । 
तिरियगदिदेसहीणा मणपञ्ञवसरागजमसहिय ॥१००॥ 
जीवत्व॑ भव्यल्व॑ सम्यक्थत्रिक सामायिकद्विके एवं | 
तियंगतिदेशहीना मन:पर्ययसरागयमसहिता: ॥ 
एवं परिहारे मण-पत्जवथीसंदहीणया एवं । 
सुहमे मणजुद हीणा वेदतिकोहतिदयतेयदुगा || १०१॥ 
एवं परिहारे मनःपर्ययत्नीबेढहीनका एवं । 
सूक्ष्म मनोयुक्ता हीना वेदत्रिकक्रोघत्रितयतेजोदिका: ॥ 
जहखाइए वि एदे सरागजमलोहहीणभावा है । 
उवसमचरण खाइयभावा य हवेति णियमेण || १०२ ॥ 
यथाख्यातेडपि एते सरागयमठोभहीनभावा हि । 
उपशमचरणं क्षायिकभावाश्र भवन्ति नियमेन ॥| 
चक्खुजुगे आलोए खाइयसम्मतचरणहीणा दु । 
सेसा खाइयभावा णो संति हु ओहिदंसश एवं ॥ १०३ ॥ 
चक्षुयुगे आलोके क्षायिकसम्यक्लद्दीनास्तु । 
दोपा: क्षायिकमाव्रा नो सन्‍्ति हि अवधिदशने एवं ॥ 
तेसि मिच्छमभवच्ब अण्णाणतियं च णत्थि णियमेण | 
केबलदंसण भावा केवलणाणेव णायच्वा ॥ १०४७॥ 
तेपां मिथ्यात्व॑ अभव्यत्व॑ अज्ञानत्रिक॑ च नास्ति नियमेन | 
केवलदशने भावा केवल्ज्ञानतरत ज्ञातव्या: || 
किण्दतिये सुहल्स्सति मणपज्जुवसमसरागदेसजम । 
खाइयसम्मत्तणा साइयमावा ये णो संति ॥ १०५ ॥| 
कृष्णात्रैके शुभछेद्यात्रिकमन:पर्ययशमसरागदेशयमा: । 
क्षायिकसम्यक्लोना: क्षायिक्रभावाश्व नो सन्‍्ति ॥| 


भाव-त्रिभद्ठी | २४९ 


ण हि णिरयगदी किण्ह्ति सु्क उवसमचरित्त तेउटगे । 
खाइयदंसणणाणं चरित्ताणि हु खइबदाणादी ॥ १०६॥। 
न हि नरगतिः कृष्णत्रिके शुक्ल उपशमचारित्र तेजोह्निके। 

क्षायेकदशनन्ञान चारित्रं हि क्षायिकदानादय: ॥ 
णो संति सुकलेस्से णिर्यगदी इयरपंचलेस्सा हु । 
भच्चे सब्बे भावा मिच्छद्राणमिह अभव्वस्स ॥ १०७॥ 
नो सन्ति झुछलेश्यायां नरकगति: इतरपंचलेश्या हि । 
भव्ये सर्वे भावा मिथ्यद्ष्टिस्थाने अभव्यस्य ॥| 
. मिच्छरुचिम्हि य जी(भा)वा चठतीसा सासणमिहि बत्तीसा । 
. मिस्सम्दि दु तित्तीसा भावा पुव्वत्तपरिणामा || १०८ ॥ 
मिथ्यारुचों व भावा चतुर्ख्िशत्‌ सासने द्वात्रिशत्‌ । 
मिश्र तु त्रयात्चिशत्‌ भावा: पर्वोक्तप्रिणामा: ॥ 
मिच्छमभव्यं वेदगमण्णाणतिय च खाइया भावा । 
णे है उवसमसम्मत्ते सेसा भावा हवेति तहिं॥ १०९॥ 
मिध्यात्वमभव्यं वेदकमज्ञानात्रिक च क्षायिका भावा: | 
न हि उपशमसम्यक्ते दोपा भावा भवन्ति तत्न || 
उचसमभावृणेदे वेदगभावा हवंति एडेमसि । 
अवणिय वेदगग्मनवसमजमखाइयभावसंजुत्ता ॥ ११० ॥ 
उपशमभावोना एते वेदकभावा भवन्ति एलेर्पां | 
अपनाय दद पथशमयमक्षायकनावसयुक्ता: || 
खाहयसम्मत्तेदे भावा ससहम्मि ? केवले णाण | 
दसण खाइयदाणादेया ण हदावे जियसेण ॥ ११४ 
घछावदासमन्यक्तत एत नादा: साह्वान कल जहा | 
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अध संरृाष्ट्र-रचना । 
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उबरुवरि गुणठाणे होंतित्ति अगासवा णेया ॥ १४ ॥ 
इत: उर्पारे स्वस्थविच्छित््यास्नवाणां संयोगे | 
उपयुपारे गुणस्थाने मवन्तीति अनास्रवा ज्ञेया: ॥| 

मिच्छे पणमिच्छत्त साणे अणचारि मिस्सगे सुण्ण । 

अयदे विदियकसाया तसवह वेगुव्बजुगलछिदी !! १५॥ 

मिथ्यात्वे पंचमिध्यात्वं, साने अनचतुष्क मिश्रके, शून्य, | 
अयते द्वितीयकपाया: त्रसवर्धवैक्रियिकयुगलुच्छित्ति:॥ 

अविरयणक्कारह तियचउठकसाया परममत्तए णत्थिं । 

अत्थि हु आहारदु्ग हारदुग णत्थि सत्तद्ध ॥ १६॥ 
अविरतयेकादश तृतीयचतुष्कषाया: प्रमत्तके न संति | 
अस्ति हि आहारादिकं, आहारद्विक॑ नास्ति सप्तमें, अष्टमे ॥ 

उ5ण्णोकसाय णवमे ण हि दंसमे संठमहिलपंवेय । 

कीहो माणो माया ण हि लोहो णत्थि उवसमे खीणे॥|१०७॥ 


१ अन्न सुखावबोघाथ केशववर्णिनोक्त गाथाप॑चकमुद्धियते--- 

मिच्छे पणमिच्छतं, पठमकसायं तु सासण, मिस्से । 
सुण्णं, अविरद्सम्मे विदियकसार्य विग्रुव्वदुगकम्म ॥ १ ।। 
ओरालासिस्स तसवह णवर्य, देसम्मि अविरंदक्कारा। 
तादियकसाय॑ पण्णर, पसत्तविरदस्सि हारदुग छेदी ॥ २ ॥ 
सुण्णं पमादरहिदे, पुष्वे छण्णोकसायवोच्छेदी, । 
अणियट्िस्सि य कमसी एक्केक॑ वेदतियकसायातिय, ॥ ३ ॥ 
सुहम सुदमो लोहो, सुण्णं उचसंतर्गेसु, खीणसु । 
अलीयुभयवयणमणचउड', जोगरिम्मि ये सुणह वोच्छामि ॥ ४ ॥ 
सच्चणुसायय वक्‍यर्ण मर्ण च ओरालकाबजोगं च। 

, ओोरालमिस्सकम्स उवयारेणव सब्भावो, ॥ ५ ॥ 


आखब-त्रिभट्ठी । २६९, 


हम ी #ी है. हर: जौ जि और की, न्‍त+ ही. 0 मी न नी जी अत न्‍ी। ही। आफ ही उरी उी। क्‍. ही एन ही अऑी- एमी रा #ी.. ७ जी ना 


पण्णीकषाया:, नबमे “ नहि ? दशमे पंदमहिलपु 


क्रोधों मानो माया ' नहिं ! लोभों, नास्ति उपशज्षमे, क्षीणें ॥ 


अलियमणबयणमुभय पणात्थ जिण आत्यि सचमणुभगम । 

मिस्पोरालियकम्स अपच्याउजोगिणों होति ॥ १८ ॥| 
अटाकमनावचन उभय॑ नाप्ति, जिने अस्ति सत्यमनुभग | 
मप्रादारककामणा, अप्रत्यया ऊयागना नवान्तत ॥ 

पद्ययससावण्णा सणहरदेवेटि अधिशख्यया सम्म। 

ते चडबधणिमित्ता बंधादों पेंचर्ससार )। १० ॥ 
प्रययसप्तपंचाशत्‌ गणबरदब: फड्िता: सम्पक | 
ते चतुबन्धनिमिता: वग्धतः पंदसंसार || 

पणवर्णां पण्णास॑ तिदाल छादाल मनती री का 

चठदीस दवादीस सोलसमेणण एव सना ॥| २० ॥| 


शी अन्‍ममगाओी... आमिन-गाए। शा बह 
पचपचादधत पंचादशदूत्रच्धान्शत्‌ पटडसारइत सल 5गद। 


ज्म्भ््ड की 


७७ ऋिऋषचरँ यिक क के “पक लि नल हटा लक अत का म्पुक' अध्याकाएह जमा कक भा का 
चतदावदात्त ह्ह्ा प्‌ हे 45०॥ का ९, ८४ जज “४ [| 
हे च्द्ारा पदसय अ्यकरणएत कक न कक एडटराट सदा कल नम टअ अपनालणत | 
दृध सभ चहु ररि अर व्‌ दास दियपा दर साध्यथ दर 53 । 
हक, कर. 
शणभगजडजअइदाल ए्यारा हात सगदाण्त | | 


नियत रीशिजा, 


१७० श्री-श्रतमुनि-विरचिता- 


आह. -अाीम मे अमीर 2९ .न्‍म आमिर, 








2 आन लकी लीक मबी  ी मकी 


दर सप्त चतुरेकदशक विश्यति: त्रिकर्पंच-ड्रिसहितत्रिशत्च । 


एकसप्ताष्टाएचत्वारिशत्‌ पंचाशत्‌ मवन्ति सप्तपंचाशत्‌ ॥ 
मुणस्थान-रचना 

अं. २ 

| | 

०| ६ १: 5 १| १| १ 

२२,२२।१६|१०/१४।१३१२ 
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३७।३०|४ १४ २|४ ३।८ ४[४५, 


दे पं अं 
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0 
तिसु तेरं दस मिस्से सत्तसु णव छद्दथयम्मि एक्कारा | 
जीमिम्हि सचजोगा अजोगिठाण हवे झुण्ण ॥ २२ ॥ 
त्रिषु त्रयोदश दश मिश्रे सप्तसु नत्र पष्ठे एकादश । 
योगिनि सप्तयोगा अयोगिस्थान भवेच्छून्य॑ |) 
योग-रचना 
मे. सा. मि. अ. दे. प्र. अ. अ, आ. सू. उ. क्षी, स. अ, 
१3: १६8 65: ३:5६ ॥ ६ ४६. 5. ९. ७ 8 
हुसु हुसु पणइगिवीसं सत्तरसं देससंजदे तत्ती । 
तिस तेरं णवसे संग सुहमेग होति है कसाया ॥ २३॥ 
दयो: हयो: पंचेकर्विंशाति: सप्तदश देशसंयते ततः | 
त्रिपु त्रयोदश नवमे सप्त सूक्ष्म एक: भसवन्ति हि कषाया: ॥ 
कपाय-रचना 
मि, सा. मि. अ. दे. प्र. अ, अ. अ. सू. 
२७५ २० २१ २१ १७ १३ १३ १३१ ७ १ 
इति गरुणस्थान-बन्रिसंगी समाप्ता । 


१ प्रथमद्वितीयग्रुणस्थाने पंचविशतिः । २ तृतीयचतुर्धयुणर्थान एकर्विशति 
इत्त्यर्थः | 





आखब-त्रिभट्ठी २७१ 


अपर यमन. की, अरे भरे जीभ नह अनी+ अीी- हा. मय अमि' वीक तन अं अमन जीन अनमे मत. बन की. जीन अीर+ पर अर फ- र॥ ग क्‍#+ ज>. #५५ अपन. गन नर... न्‍्री-- #. #+. न ० रस सन कों। हरी 2 जता 2 जीने उरी. अर मर रत ले 2 न्‍ बे 


विजिद्चउघाहकस्मे केवटणाणेण णादसयलत्थ । 
वीरजिणे वंदित्ता जहाकम मग्गणासर् वोच्छे || २४ | 
बत्रिज्ञेलवतघातिकमाणं कबल्ज्ञानेन ज्ञातसकला् | 


ही हु ्ज्क 


-»,, 


तिजन बनच्दता यथाक्रम मागणायामालबानू्‌ चक्ष्ये | 

सस्वातयकमस्मणणा प्रण्णाण प्रथा जहाजांगा | 

मणवयणचउ-सरीरत्तयरहिदा प्रण्णन होति ॥ २०७ ॥ 
मिप्रेत्रिककामणोना: एणानां प्र 


स्यया सथायाग्य: | 
मनावचनचतु:-शररत्रयस्टिता सग्गरझा मदन ॥ 
स्‍्ट्ट री परवेट रालय रु हित 
व्थीपवेंददुर्य हारोरालियदृर्ग थे बल्िना । 


शेरह्याण पएटसे इगिवण्णा पच्चया होति ॥ २६ ॥| 


गटर कक शत 
अआापबदा हक झाहरकादाएदडा इक बनादातऊा। | 


विटियंगण णिरयगादि ण यादि इदि तस्स एसम्यि 


थक अजय ४ | 
5. ६४०९३ »६६/*५ “८,*+३< “4 
3 कक सी अर छः च्क् । है 
द्ग पे [८ प च्या रस के हर 7 ५ । है च्, चाय |] च्थ् +५)3०९ तक ढ 838 कक के ब न | 
पका के कक ब नह जांधआ मु अत. अत अनयाबब--ज+ 4३7७० अपर पाई पाक का ट न्न्क अहिमगजी अमल. यह. जम अमन्‍न्क च >> कि क््निः ले जता के 
| घ्प | प्ज २ 08| दद ] ध्। भ ५ $ बा है" ५ ९ | 5 ्य का श्र 9 च्! 9 यु के हट? दा पा क््ः ] 
लय कस ४5 का ध् कि -ीत किक] 
व अ+-्पइत- लत लंबी जय नर जज कक अत पड. विनास्‍्क न जाम जारनयक 
पल बने है। ५ || ४१८. तय मर कात। ८ _। 3 -ी्ं “| # ४ €॑ 
किन 
शतदताह एहवदिस ५ हर >>कट्कका+० च्क्- 0 & ॥ 
ही क्र ह्न कम 
5 $ ््‌ पे .] जे क् छ्दु पड नह >६ पै 4 श् ६ ६४.. 5५ + है. है कक + | 


के वख तीज श्क् कक भर कक 2 ” 
हक ५ असंध्य 5 रू ब्काश््त अर्ण्कान यू कक गराशरच्यणात्य० आफ 4 वसनका हिल समकका: हासन 4 ५ र 
ण इरः या अं ह । है भर श्र ] ॥ आन तक कर 2 खिल दम हे रह #र्ली ना हे ३ हु का ८*, 


श्री-श्रुतमुनि-विरचिता-- 





प्रथमनरक-रचना 
मि. सा. मि. आअ. 


प्‌ ५४ 


रे <८ 
७५१३ ४४ ४० ४२ 
० ७ ११३१ ५ 





४/७७४७/४४/७७शशण/शाणिआएजआंजाआंधााआ की कहना पवन दल शीट पमदज न न शकनी आन कक 


.॥० अली. &.] 


टितीयादिनरक-रचना 
मिं. सा. मिं. अ. 


ही है.५ रु ट्र 


आन 
] 


तु दंड ४० 5 
० ४» ११ ११ 


वेगुत्वाहारठुग ण होइ तिरियेसु सेसतेवण्णा | 
एवं भोगावणिजे संढ विरहिऊण बावण्णा ॥ २९ ॥ 
चैक्रियिकाहारद्विके न भवाति तिर्यक्षु शेषत्रिपंचाशत्‌ । 
एवं भोगावनीजेपु पंढं विरह्म द्वापंचाशत्‌ || 
लद्धिअपुण्णतिरिक्खे हारदु मणवयण अद्द ओराहं । 
वेगुन्वदुर्र पुवेदित्थीवेद ण बादाल || ३० ॥ 
.. ल्य्थ्यपूर्णतिर्यक्षु आहारकद्विकं मनवचनाष्टक॑ औदारिक | 
वेक्रियिकादिक पुंवेदर्लीवेदों न द्वाचत्वारिंशत्‌ ॥ 


कमंभूमितियंत्रचना 
मि. सा. मि. अ. दे. 
७ ४ ० ७ १५ 
जु३ ४८ ४२ ४४ ३७ 


० ५ ११ ९ १६ 


भोगभूमिजतियंग्र लव्ध्यपर्याप्त 
मि. सा. मि. अ. मे. 
जू ५४ । ५ ० 
७५२ ४७ ४१ ४३ ४२ 
७ ५ ११ ५ ० 


कप पण रण $ # तत्थ भोगेस 
मणुवेसु ण वेशुव्य॒दु पणवर्ण्ण संति ठत्थ भोगेसु । 
हारहसंठविवज्जिद दुवण्णज्युण्ण अपुण्णे वा ॥३१॥ 
मनुजेषु न वेक्रियिकद्विक पंचपंचाशत्‌ सन्ति तत्र भोगेषु । 
आहारद्रिकषंढविवार्नित द्विपंचाशत्‌ अप्रर्ण अपूर्ण इंच || 
मा 
१ लब्ध्यपर्याप्तमनुष्येपु लव्ध्यपर्याप्ततियग्वज्ज्ञातव्यमित्यर्थः । 


आख़व-त्रिभड्ठी । २७ 


जैन + ७ ले 2 अक हरी अगी.. न॥ टी डा.» ># ४ ही 


।  /६० 


जब + 3 5 अीक धन ही हि आिध माज # >+ ते 


मनुण्य-रचना । 


मि, सा. मि. अ. दे, प्र. अ, अ,. अ. ९२ ३ ४ ५ ६ 


* 
| 


] 
शा 
है] 


है ७ जे जो रह कं, पा के हे ही जु, गी | 
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७४ १३ ११ १८ ३१ ३३ ३ .े३े ३५ ४० ४) ४२ ४३ ४४ 


सोगजमनुप्य-रचना। अ.र. | 


सृ. उ. क्षी, स. अ, मि. सा. मि. अ. मि. 


५१ ० ८ ० '>. ४ ० ७3 2 
१० ६९६ ६ ७४ ० ७०२ ४७ ४१ ४३ न 
८५४६ ४६ ४८ ५५ ०० » ११] ६९ ५ 


देवे हारोरालियजुग्ले संद च णत्थि तम्थेव । 


देवांण॑ देवीणं णेवित्थी णेव पुंवेदी | ३२ ॥ 


देवेप आहारकोदारिकयुगछे पंठं च नास्ति तत्रेंब | 

देवानां देवीनां नव र्ली नव पुंवेद: ॥ 

भवणतिकृप्पित्थीणं असंजदटाणे ण होइ कम्मइये | 
वेशुव्वियमिस्सो वि य तेसि पृण सासणे छेदों ॥३३॥ 
नवनत्रिकत्पर्छ्ाणां ससंयतत्थाने न भवरति कारमंण | 
देक्रियिकमिश्रमपि च तयो: पुनः सासादने ब्युच्छेद: )| 

एवं उबारें णएदरपणअणदिसणुनरातरिमाणजादा ने | 

ते दवा पृण सम्गा आदरखटाएवच्च घायदव्वा ॥ ३०॥। 


| शैई ४ 2न्‍न्‍मक-म. रे कक १ान्णक चदा तय ंड ६ आर्य 
घ्‌ उप। इ-+ - एप | इ 5 शा ता निभ्त ्रज ।-] <्‌ | 


के 


मूक 


७४० श्री-श्रुतमुनि-विरचिता-- 
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भवनत्रि-कल्पस्॑री | सौधर्मादि-ग्रेवेयकान्त। अनुदिशानुत्तर 
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इति गतिमार्गणा सप्राप्ता । 
पुवेदित्थिविगुव्वियहारदुमणरसणचदुहि एयक्खे । 
मणचदुवयणचद्हि ये रहिदा अडतीस ते भणिदा ॥३५॥ 
पुंवेद््नीविक्रियिकाहारकट्तिकमनोरंसनाचतुर्भ: एकाशक्षे | 
मनचतुवंचनचतु्भिश्र रहिता अटष्टात्रिंशते मणिता: ॥ 
एयक्खे जे उत्ता ते कमसी अंतभासरसणेहिं | 
घाणेण य चक्खूहिं य जुत्ता वियलिंदिए णेया ॥| ३६ ॥। 
एकाक्षे ये उक्तास्‍्ते क्रमश: अन्तभाषारसनाभ्यां | 
प्राणेन च चन्षुम्याँ च युक्ता विकलेखिये ज्ञातव्या: ॥| 
इगविगर्लिंदियजणिदे सासणठाणे ण होड़ ओराले । 
इणमणुसये च वयणे तेसिं मिच्छेव वोच्छेदी ॥ २७॥ 
एकविकलेन्द्रियजाते सासादनस्थाने न भवति ओदारिक | 
एधामनुभय॑ च वचन तयो: मिथ्यात्रे एव व्युच्छेद: ॥ 


/  झकेन्द्रिय-रचना। द्वीन्द्रिय-२०१ तीन्द्रिय-र२०। चतुरिन्द्रिय र० 
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१ मनोरसनाप्राणचक्षुःश्रोत्राविरतिभि। २ अन्ुमयभाषा। ३ द्वीरिये अ्ु- 
भयवचनरसनेच्दियाभ्यां युक्ता:, त्रीन्िये ताभ्यां सह प्राणिन सहिताः चद॒रिन्द्िये 
तैःसद्द चक्षरिन्द्रियेण युक्ताः । - 


आख्तब-त्रिभट्ठ २७५ 


की अत # # # ७ न न जन # ऋ» 


पंचदियजीवा्ण तसजीवाणं चे पच्चया सब्चे । 
पदवाआंदिस पंच्रस एडदिय कहिद अडतीसा । 
पंचेन्रियजीवानां तश्रसजीवानां च प्रत्यया: सर्व | 


४4८ 
धि व्यादप 5 ्ट। ् धित द््त्ञ्क् चल जा 
प्रधिव्यादप्‌ पंचसु एकेन्द्रयि कथिता अख्ात्रिशत ॥| 
[ ब्सजीव-प्रचर्द्रिय जीवर नना गुणस्थानदतल्‌ । प्रभ्रिव्यदनसतिकायर सना 
वेन्द्रियकथित प्रथम द्विती परानवत्‌ । लेशोदातझाय-रचना ( एजेनिवविट 
थित ) प्रथमगृुणस्थानबत्‌ । ] 
कक गाण दे ग्यागगमग रे क 
धारतबग वाज्तजत्ता जीः तरसागमगगम । 
जोगे पृण परव्िखता तेंदाला इदसयोग्रगा ॥ ३९१ ॥ 
आह्ारदिदा बजयिता घागानां फ्रय!तधाना 0५.३ ॥ 
योग पुनः प्रक्षिप्प व्रिद्धारशाहिशित हाायोगाता: ॥ 
अखत्योभयममोययन-रचना। 
पे, रा, मिं. छा. दे, प्र, ले, शा, था, + ४$ ८ £* ६ एु.ददढीा 
५ २९ ९ ७६५७५ ७८ द ज हु ' हे ५ | ढ़ । 
हक 6 शक रा वकालत 48 हे हे 5 कह है. 86, 
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सरदाहुनफचसनचाद होदखनोदारिक-रचखना । 
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ओरालमिस्स साणे संढत्थी्ण च वोच्छिदी होदि । 

वेगुव्बमिस्स साणे इच्थीवेदस्स बोच्छेदी ॥ ४० ॥ 
ओदारिकमिश्रस्य सासादने पंढल्नियोश्र व्युच्छित्ति: भवति | 
वैक्रियिकमिश्रस्य सासादने च्लीवेदस्य व्युच्छेद: || 

तेसि साणे संढं णत्थि हु सो होइ अविरदे ठाणे | 

कम्मइए विदियगुणे इत्थीवेदच्छिदी होइ ॥ ४१ ॥ 
तेषां सासादने पंढं नाध्ति हु स भवति अविरते स्थाने | 
कारण ह्वि्तायगुणें त्लीवेदच्छित्ति: भवति ॥ 

संजलणं पुवेय हस्सादीणोकसायछके च | 

णियएकजोग्गसहिया बारस आहारगे जुम्मे ॥ ४७२ ॥ 
संज्वलनं पुंवेदं हास्यादिनोकषायषट्क॑ च | 
निजैकयोगसहिता द्वादश आहारके युग्मे | 

पुवेदे थीसंद वज्जित्ता सेसपच्चया होंति । 

इत्थीवेदे हारदु पुसंद च वज्ििदा सब्वे ॥ ४३ ॥ 
पुंवेदे ज्लीषंढामभ्यां वर्जिता शेषप्रत्यया मबन्ति । 
ल्लीवेदे आहारहिकेन पुंषंढाम्यां च वर्जिता सर्त्र | 

ओदारिकमिश्र-रचना। वेक्रियिक-रचना। तन्मिश्र-रचना। आहा० 


॥ ६० 
(र्कः 
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सीवेद-रचना । 


मि. सा. मि. अर दे. 
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मिस्पदुकम्मश्यच्छिदी साणे संढे ण होइ पुरसिच्छी । 


१४ 
२९ 


२७७ 





१४ 


३९. 


दाग्ठ के विदिय बिक ओरालिय च्‌ 62778 
हारदुग विदियगुणे ओरालियमिस्स वोच्छेदी ॥ ४४॥ 
मिश्रद्विककार्मणच्छित्ति: सासादने, पंढे न भवतः पुरुषत्नियों । 


आहारद्विक द्वितीयगुणे ओदारिकमिश्रस्य व्युच्छेदः ॥ 


तैसिं अवणिय वेगुव्वियमिस्स अविरदे हु णिक्खेवे । 


कीोहचउक्के माणादिवारसहीण पणदाला | ४५॥ 
तेपां अपनीय वेक्रियिकमिश्र॑ अविरते हि निश्षिपेत | 
व्रधचनुष्के मानादिद्वादशहाना: पंचचत्वारिंशत ॥| 


सा. मि. अ. दे. प्र. 
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भाणादितिये एवं इदरकसाएहिं विरहिदा जाणे | 
कुमादिकुसुदे ण॒ विज्जदि हारदुर्ग होंति पणवण्णा ॥ 9६ ॥ 
मानादित्रिके एवं इतरकपाये: विरहितान्‌ जानीहि | 
कुमतिकुश्रतयो: न विद्यते आह्यरद्विक भवन्ति पंचपंचाशत ॥ 
चेभगे बावण्णा कमणमिस्सदुगहारदुगहीणा । 
णाणतिये अडदाल पणमिच्छाचारिअणरहिदा ॥ ४७॥ 
विभंगे द्विपंचाशत्‌ कार्मणमिश्रद्विकाहारहिकहीना: । 
ज्ञानत्रिके अप्चलत्वारिशतू पंचमिथ्यात्वचतुरनरहिता: ॥ 
कुमतिकुश्न॒त । विभेंग | 


(| 


। 


सिं. सा. से. सा. 
जएू ४ जु 
७० ७०० ५२ ४७ 
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सज्ज्ञाननय-रचना । 
अ. दे. प्र, अ. भ. भ. २ ३ ४ ५ ६ सू. पु. क्षी. 
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मणपज्ञे संदित्थीवज्जिद्सगणीकसाय संजलणं । 
आदिमणवजोगजुदा पत्चयवीस मुणेयव्वा ॥ ४८ ॥ 
मनःपर्यये पंढल्लीवर्जितसप्तनोकषाया: संज्वलढना: | 
आदिमनवयोगयुक्ता: प्रत्ययर्विशातेः ज्ञातग्या ॥ 
. ओराल तंमिस्स कम्महयं सचअणुभयाणं च । 
मणवयणाण चउक्के केवलणाणे सगे जाणे ॥ ४९॥ 


दी ० २३ 
आाम््व-भ्िमग।ा | २०२ 
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दारिक तान्मश्न॑ कामण सत्यानुभयानां वे | 


३ कसा बे 25 
मताव्चनाना चनुपफ्क्र कर्ृल्झाद खपत जझाचाह ॥ 


सतन्त-प्रयय-रस्त दा । ऋचलज्ताच-रच ना । 
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अडमणवयणोराले हाखूसे णोकमसाय संजलूण । 
कक हि 
सामाश्यछद्स थे चउबाया पचया दांत ॥ ५० | 
अप्टरमनावचनोदारिक्रा खाहारद्िट, सोच गपा' सज ना: | 
327 हि कट अप ++रई 
सामायदा, हल दयाटय उतरा: ४» 55 ४.१) | 


विंसदि परिहार संटिस्धीटहारद्गवादिया एड । 


सुहम णबआंदमजागा संहटणशाटजदा ॥ ५१ || 


एदे पण जहखादे कम्भगशागरमिस्सगंडना | 


सजलणदलाहहाणा एगाइसपचुशथा एपॉा * **+ 
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आहारयदुगरहिया पणवण्ण असंजमे दु चक्खुदुगे । 

सब्बे णाणतिकहिदा अडदाढा ओहिदंसणे णेगा ॥ ५० ॥ 
आहारकद्विकरहिता: पंचपंचाशदसंयमे तु, चक्षुद्विके! 
सर्वे, ज्ञानत्रिककथिता अष्टचत्वारिंशत्‌ अनधिदर्सने ज्षेया: ॥| 
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[ अवधिदर्शन-रचना-अवधिज्ञानवत्‌ । | 
सगजोगपच्चया खलु केवलणाणव्व केबलालीए | 
किण्हतिए पणवर्ण्ण हारदुर्ग वज्जिऊण हवे ॥ ५५ ॥ 

सप्तयोगप्रतव्यया: खल्ु केंबलज्ञानवत्‌ केब॒छालोके । 
कृष्णत्रिके पंचपंचाशत्‌ आहारहिक वर्जयित्वा भवेत ॥ 
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किण्हद्साणे वेगुव्वियमिस्सछिदी हवेइ तेठतिए । 
मिच्छदठाणे ओरालियमिस्यों णत्थि अविरदे अन्थि ॥५६॥ 
कृष्णद्रिकसासादने वैक्रियिक्रमिश्रल्टित्ति: भत्रेत्‌ तेजम्निके। 
मिथ्यास्वद्रिस्थाने ओदारिक्मिश्न नास्ति खविरतेषस्ति ॥ 
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सहलेस्मतिय सस्बे संस्धेष्भग्ये णे हादि हारदग । 
पएगावण्णुब्सससस्मे ते स्िद्ठारादमिस्मअगरहिदा ॥ '"७॥ 
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सण्णिस्स होंति सयला वेगुव्वाहारहुगमसण्णिस्स | 
चदुमणमादितिवयर्ण अणिदियं णत्थि पणदाला ॥ ५९॥ 
सक्षिन: भवन्ति सकला वेक्रियिकाहरट्टिकमसंश्षिनः । 
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तेदाला णाहारे कम्मइयरजोगपरिहीणा ।| ६० ॥ 
कार्मणं वर्जयित्वा पट्रपंचाशड्ववन्त्याहारे | 
त्रिचत्वारिंशदनाहारे कार्मणेतरयोगपरिहीना: ॥ 
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दि मग्गणास जोगी पद्चयभेदों मया समासेण । 
बहिदों सुदमुणिणा जो भायइ सो जाइ अप्पसुदं ॥ ६१ ॥ 
४0 सानणात याग्य: प्रयपददा मया समासन | 
पथित: ध्रतमुनिना यो भावयति स याति आम्मसुखं | 
पयवमलजुयराविणमियविणयद्णकयसुप्रयमाहप्पी । 
गाजियमदणपहादोीं सो बालिंदा चिरे जयझ ॥ 5२ ॥ 
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समाप्तो5्यं भावसंग्रहादि ग्रन्थः । । 
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